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A A न्थकारकी भूमिका CW. 
| सूत्त यन्थकारकी भूमिका 
` चयदि इस पुस्तकका ठीक-ठोक नाम रखा जाये, तो “हाइडो- 
> पैथी या जलचिकित्सा” न होकर Naturopathy या “स्वाभा- 
_ ' विक चिकित्सा” ही नाम रखना उचित होता, क्योंकि इस 
चिकित्सा प्रणालीमें जलके साथ-ही-साथ मिट्टी, तेज ( उत्ताप, 
`` अञ्चि या धूप), हवा ओर अकाश--इन पाँचों ही तत्वोंकी सहा- 
यता आवशयक है। परन्तु ऐसा होनेपर भी इसका नाम 
~ “हाइड्रोपेथी या जल-चिकित्सा” ही क्यों न रखा गया! इस 
_ विषयमें मेरा कहना यह है-पहलेके जिन अग्रेजी ग्रन्थकारोंकी 
पद्धतिका मैंने अनुसरण किया है, उनमें प्रायः सभीने “fale, 
` जळ, पावक, गगन, समीर,” इन पाँचों तत्तवोंकी सहायता ठेने- . 
5. पर भी अपनी पुस्तकोंके नाम ‘“Water-Cure” “Water- 
| Healing” अर्थात्‌ “Hydropathy या जलचिकित्सा” ही रखे 
` हैं | इसी लिये इस ग्रन्थका नामकरण करनेमें भी. मैंने उन्हींके 
४ पथका अबलम्यन किया है। और भी एक वात है। इन पाचों 
| उपादानोमेंसे जलकी ही सहायता. सर्बत्र अधिक. परिमाणमें 
| आवश्यक हैँ । इसलिये जलकी ध्र ष्ठताको बनाये, रखनेके लिये 


| मौ मैंने इस पुस्तकका नाम Hydre UMN | 


|) RAAT ही अच्छा समभा | 


He > 


VEEN 
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इस par मेने स्वाभाविक चिकित्सा करनेवाले 
Louis Kuhne (ळुईकुने) Lindlahr (लिण्डलेयर) Adolph F 
Just (ऐडाल्क qez) और Ho एल० शर्मा, बी० एल० आदिकी y z 
ही ब्यवस्थाका अधिकांश स्थलमें अवलम्बन किया है। स्थान- M 
स्थान पर फ़ाद्र निपकी ( father Kneipp ) ब्यवस्था भी ता 
ग्रहण की गयी है । कहीं-कहीं योगी रामचरककी व्यवस्था भी. लि 
है। nazwa यह कि जिस-जिख -ब्यवस्थाके faa प्राय, P 
सभी पकमत हैं ओर मैंने जिन-जिन ब्यवस्थाओंको अपने अनुभवच T 
द्वारा फलदायक पाया है, उन सभोका मैंने इस पुरुतकमें 
सन्निवेश कर दिया है | 

_ अत्यन्त सरल और सहज GAR हो कारण बहुत से लोग | 
इस चिकित्सा-प्रणालीको नीची निगाहसे देखते हैं, परन्तु वत्तं- 
मान सभ्य जगतूके विज्ञान-तत्व-घिशारद्गण मासूली-से-मामूली 
विषयोंमें भी गम्भीर सत्यका तथ्य ger करते हैं ओर यही T 


| 3 उन लोगोंकी सभी उन्नतियोंका सूळ है। आलोच्य विषयकी ढि 
अनेक व्यवस्थाएँ हमारे हिन्दू-शास्त्रोमें और आयुर्वेद meat S 
पायी जाती है। आजतक हम उन्हें बेमतलब और व्यर्थकी ही. T 
बातें समझा करते थे | परन्तु उन्नतिशील युरोप और अमेरिकाकी र G 
स्वाधीन जातियाँ उन सब सत्योंको उपेक्षाकी दृष्टिसे न देखकर | 
उलटे उनकी उन्नतिके लिये और यथार्थ तथ्यका निद्धारण | दै 
करनेके लिये चेष्टाकर रही है, जिसका फल यह हुआ है, कि उन | ` 


` सब पुरानेसत्योंकी कार्यकारिता दृढ़ भावसे प्रतिष्ठित हो रही दे | : 


be 


| 


d ग ) 

जर्मनी और भमेरिकाके स्वाभाविक चिकित्सकोंमें लुई- 
कुनेकी प्रथा ही भारतके अधिकांश स्थानोंमें प्रचलित है और 
लुईकुनेकी “New Science of Healing” नामक पुस्तकका 
अनुवाद आजसे बहुत पहले भारतकी हिन्दी, उद्‌, गुजराती, 
तामिळ आदि भाषाओंमें प्रकाशित हो चुका है । यह हमलोगोंके 
लिये बड़े दुर्भाग्यकी बात है, कि ऐसी सहज, सरल, areas 
फल देनेवाली और अल्पव्यय-साध्य स्वाभाविक चिकित्सा- 
प्रणाली अबतक बड़ालमें एक प्रकारसे अज्ञात ही वनी रही | 
जो हो, मैंने उसी अभावको दूर करनेके लिये यह छोटी-सी पुस्तक 
लिखनेक़ी चेष्टा की है। 

+ + + + + 
मैंने यह पुस्तक लिखी है, पर में कोई डाक्टर नहीं हूं। 
मेरा पेशा वकालतका है । इसलिये, मेरा चिकित्साके सम्बन्धमें 
अथवा मानव-देह-तट्वके सम्बन्धमें पुस्तक लिखना एक प्रकारकी 
ढिठाई ही कही जा सकती है। बहुत-से लोग पूछ 
सकते हैं, कि मैंने ऐसी ढिठाई या अनधिकार-चर्चा क्यों की? 
यद्यपि यह agdiat अनधिकार-चर्चा मालूम एड सकती है, 
तथापि में स्वयं इसे कोरी अनधिकार-चर्चा नहीं मान सकता । 
कारण, जब सबकी तरह मुझे भी मानव-देह मिली है, तब इस 
देहकी भळाई-बुराईके सम्बन्धमें दो-दो बातें कहनेका अधिकार 
सबकी तरह मुझे भी है | इसी लिये पंशुके पहाड़ लाँधने या 
ana चाँद छूनेकी चेष्टाके. समान ही मेरी यह तुच्छ ओर. 


(a) 
अकिञ्चित्कर चेष्टा मात्र हे । अपने sage जीवनकी थोड़ी- 
बहुत अभिज्ञताको स्वसाधारणके सामने प्रकाशित करनेका 
यदि यह परिणाम मेरे सुननेमें आये, कि एक भी परिवारको 
कुछ लाभ पहुँचा, तो में अपनी सारी चेष्टा ओर समस्त परि- | 


| अको सार्थक मानता हुआ अपने जीवनको धन्य समझूँगा।# ` = 
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# अन्थकारके वक्तव्यके अनावश्यक अंशोंका झनुवाद मेने जान 1 : 


आकर छोड दिया और वहां ऐसे%%% तीन तार लगा दिये दें । 


i 


A वक्तव्य | 


गत विजयादशमीके अवसर पर में कुछ मित्रोंके साथ 
दक्षिण भारतकी ओर गया और वहीं एकाएक वीमार पड़ गया । 
स्वास्थ्य एकदम नष्ट हो गया ओर संग्रहणी पूरी तरह मेरे ऊपर 
अधिकार कर बैठी । आयुर्वेदिक, हकीमी, ड/कुरी--सभो चिकि- 
UT करके पूरे दो महीने दुःख भी उठाया और पैसा भी 
गंवाया। जीवनसे ही निराशा होने लगी | मेरा मोटा-ताज़ा 
शरीर अस्थिचर्मावशेष ही गया-देखनेपर सूरत भी पहचानर्मे 
न आने लगी। इसी समय अपने पूज्य ज्येष्ठ भ्राता, गया- 


- जिला-स्कूलके अध्यापक श्रीयुत पण्डित गुरुदेवप्रसादजी शर्म्मा, 


'बी० ए०-एल० Ào के पास पहुंचा | वे मेरा यह हाल देख बढ़े 
दुःखित हुए ओर बोले, कि तुम दवा-दारूके फेरमें अब न पड़ो 
ओर जल चिकित्साका आश्रय ग्रहण करो। भाई साहब ca 
चिकित्सा-पद्धतिके गत कई वर्षो ले कायल हो रहे हैं ओर वे 


' अपने परिवारमें किखीको कोई व्याधि होनेपर जल, मिट्टी और 


काशा F 


- आग-धूपके ही सहारे दूर किया करते हें। उनको tar 


करते देखकर में खयं उपेक्षा ओर अनाद्रकी हँसी Eat करता 


' था और इस चिकित्सा द्वारा उन्हें रोग दूर करनेमें सफल होते 


देखकर भी इस चिकित्सा-पद्धतिपर विश्वास नहीं करता था। 
“मानों मेरा यही विश्वास दूर करनेके लिये इस बार मेरा रोग 


कयाय 


5 


किसी प्रकारकी यिकित्सासे दूर नहीं हुआ । में भाई साहवके 
आज्ञानुसार जलचिकिट्ला करने लगा । कहनेसे आश्चयं माळूम र 
होगा, पर पाठकवृन्द ! सच जानिये, मैं एक-ही-दो दिनोंमें | ९ 
अपने महीनोंके पुराने रोगमें आश्चर्यजनक कमी ओर अपने शक्ति-  : 
हीन शरीरमें बलका अनुभव करने लगा | प्रायः २०--२५ दिनोंकी | : 
चिकित्साने तो जड़ जमाती हुई संग्रहणीके पेर ही उखाड़ दिये | 
ओर अब मैं उस रोगसे मुक्त हूँ । मेरा स्वास्थ्य बड़ी शीघ्रतासे  । 
खुधर रहा है ओर में आशा करता हुँ, कि यह चिकित्सा कुछ 
ही दिनोंमें मुझ पहलेसे भी अधिक सबळ, सुस्थ ओर gege | ` 
बना देगी । = 
ऐसे ही समय, जब कि में स्वयं इसे चिकित्सा-पद्ध तिसे लाभ र 
उठा चुका हूं, ओर अब भी उठाता जाता हूं, मेरे प्राचीन मित्र | 
ओर सहपाठी बाबू श्रीरामजी बेरी बी० qe बी० एल० नेयह | : 
पुस्तक मुझे अनुवाद करनेके लिये दी । इससे में बड़ा ही सुखी ; 
हुआ । कारण, में भी मूल ग्रन्थकारकी भांति चाहता हूँ, कि. 
निस पद्धतिसे में अपनेको आगम्यमान सृत्युके ग्रासले छुड़ा 
साका हुँ, उससे संसारके ओर लोग भी लाभ उठाये । हिन्दीमें 
ह अपने ढड्गकी अद्वितीय पुस्तक होगी। कारण, अभीतक: | 
grat हो पुस्तकके आधार पर लिखी एकाध पुस्तक निकली | 
थीं; परन्तु इसमें agaa डाकुरोंकी पद्धतियोंका सार-सडूलन | 
किया गया है; ओर केवळ जल ही नहीं, बल्कि मिट्टी, आग, धूप! | 
और आकाशकी भी सहायतासे रोग दूर करनेकी क्रिया इसमें 


# 


tat 


A गयी है । यह पुस्तक कई खण्डोंमें पूरी होगो। आज 
यह्‌ प्रथम खण्ड आप लोगोंके सामने है । आशा है, कि इसे aa 
लोग ध्यान देकर पढ़े'गे और अपने अमूल्य शरीरकी रक्षाके लिये 
इस अमूल्य तथा स्वत्प-क्रम-लाध्य साधनसे लाभ उठानेकी 
चेष्टा करंगे। यह पुस्तक मनुष्य-जातिके उपकारके लिये a 
प्रकाशितकी जाती है और प्रत्येक मनुष्य इसके पाठसे लाभा- 
न्वित होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं | 

अन्तमें सूळ ग्रन्यकारकी तरह में भी कहना चाहताहूँ, कि 
यदि इस ग्रन्थ द्वारा एक भो मनुष्य रांग-व्याधिके पंजेसे छुट- 
कारा पाकर GaN सुन्दर स्वास्थयका लाभ ISAN ana 
हुआ, तो मेरा भो परिश्रम सार्थक हो जायेगा। साथ ही मे 
ग्रत्येक पाठकको यह आशा ओर विशवास भी दिला देना चाहता , 
हूँ, कि जब आप संसार-भरकी चिकित्सा-पद्तिसे निराश हो ' 
चुके हैं, तब एक बार इस पद्धतिसे लाभान्वित होनेकी भी: 
अवश्य चेष्टा कर | परमात्माने चाहा, तो जिन पांचा तत्वोंसे 
आपका यह शरीर रचा गया है, उन्हीं तत्वोंकी सहायतासे 
यह पद्धति आपको आनन्द, आयुष्य ओर आरोग्य प्रदान किये 
बिना न रहेगी ? 


६।३ बलराम दे स्ट्रीट, निवेदक-- 


ESD ईश्वरीप्रसाद शर्म्मा । 
५-८-२५ 


१०४ ओर १०५ पृष्ठमें वर्णित हिप-बाथ ओर स्पाइन-बाथके चित्र । 


हिप-बाथ | | í 
e g 
स्पाइनं-बाथ कन 

१ टबका नाप--तळला--२४ soft लम्बा, १२ इश्ची चौड़ा । | 


२ ऊपरका किनारा--४० इञ्ची wear, २२ या २३ इञ्ची चौड़ा। | ३ 
मूल्य साधारण १०॥) बढ़िया १५) 4 
नोट---टबके लिये आधा मुल्य पेशगी आनेपर बी० पी० द्वारा भेजा A 6 


way rime) > 
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न्य का SSE Oe, 
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a -चिकित्सा | 


OE Oe 


Louis Kuhne, लुई कुने कौन at! किस प्रकार उसने केवल 
मिट्टी, जल, धूप, आग, इवा ओर ग्राकाशके ( छिति, जल, पावक, गगन, 


` समीरा ) सहारे सब प्रकारके रोगांकी चिकित्सा करनेका तरीका ढूँढ़ निकाला ? 


मदात्मा लुई कुने जमनीके अन्तर्गत “लिपज़िक! नामक नगर 
में पैदा हुआ था । सब तरहके प्राकृतिक पंदार्थाके प्रति उसका 
आन्तरिक अनुराग था । किस प्रकार जगत्‌-भरके प्राणी ओर 
उद्भिद्‌-पदां पष्ट होते ओर बढ़ते है, इस विषयकी जांच पड़- 


“ताळ ओर खोज. Ee BAH उसे मज़ा मालूम होता था। रोगोंके 


दूर करनेकी चिकित्सा ढूंढ़.निकालनेमें मन लगानेके बहुत पहले- 


AA उसके मनकी गति इसी तरहकी थी । शारीरिक स्वास्थ्यके 


सस्बन्धमें एक महा अभावसे प्रेरित होकर ही sa चिकित्सा- 


RAN मन लगाना. पड़ता था | 


स्स २ ३ 
बील बरखकी उमर दोनेके थोड़े दिन बाद ही लुईकुनेने देवा स 
कि उसका स्वास्थ्य नष्ट हो गया है उसके सिर और फेफडेमे उ 
भयानक रोग हो ण्या है। पदले-पहल वह डाकृरोंकी शरणमे . न 
गया । परन्तु जब उन लोगोंकी दघा-दारूले कुछ लाभ नहीं हुआ g 
तब उस परसे उसका विश्वास दूर हो गया। उसकी मांकी d 
तन्दुरुस्ती भी अच्छी नहीं थी | बह भी बहुत दिनों तक बीमार + 
रहीं ओर उस समयके डाक्रॉकी.सहायतासे उनका रोग ज़रा = 
भी कम होता नहीं दिखाई देता था । इसलिये वह अकसर अपनी च 
पुत्र-कन्याओंसे कहा करती थीं;--“देखनाःजीवनमें कभी डाकूरो- ' स 
| के फेरमें न पड़ना । मेरे सारे दुःख-कष्टोकी जड़ ये डाकृर ही हैं।! -उ 
/ : लुई्कुनेका पिता भी पाकस्थलीमें 'केन्सर' [ फोड़ा ] हो जानेके २₹ 
कारण बहुत afan डाक्टरोंकी देख-रेखमें रहा ओर बड़ी 
तकलीफ़से मरा । यह घटना सम्‌ १८६४ ई० की.हे। उन दिनों. ६ 
स्वाभाविक्र उपायसे रोग दूर करने वाले चिकित्सकोंका एक दळ. £ 
"था । लुईकुनेके कानोंमें यह बात पड़ी। सुनतेही बह उन लोगोंके " 
पास Hagar और उनकी सहायता चाही ।:उस समय इस दूलके. “ 
-अगुआ और प्रधान मि०मेळज्ञर (Meltzer) थे) उन लोगोके पाल, ` 
जाकर लुईकुनेने उनमेंसे एक आदमीसे पूछा, कि किस उपायसे,. s 
मेरी यह फेफड़ेकी बीमारी दूर हो सकती है? उस आदमीने एक ; प 
प्रकारके कस्प्रेस (007701659) की व्यवस्था की । इस कम्प्रेससे लुई -* 
'कुनेको aga seq लाभ पहुंचा | उसी समयसे वह इस "सम्प्र 
दायके अधिवेशनमें शामिल होने लगा | कई वर्षे बाद अर्थात्‌ : 
E 


g 


A चिस 
सन्‌ १८६८ ३० में लुईकुनेके भाईको बड़ी कड़ी बीमारी हो गयी | 
उस समय जो प्राकृतिक चिकित्सा चळ रद्दी थी, वह पूर्णताको 
नहीं पहुंची थी, इली लिये. कुनेके भाईको इसले ora नहीं हुआ। 
लुईकुने ओर उसके भाईको उसी समय थियोडर gaat (Theo- 
dor Hann) स्वाभाविक चिकित््ाकी वांत-माळूम हुई | उसके 
भाईने इसी पद्धतिके अनुसार अपनी चिकित्सप्र-करांनेका aged 
किया और कई सप्ताह वाद्‌ इस चिकित्सा द्वोरा अपने स्वास्थ्य 
की बहुत कुछ उन्नति करके लोट आया । धीरे-धीरे लुईकुनेको इस 
स्वाभाविक चिकित्साकी उपकारिताका पूरा पता चळ गया और 
उसकी यह gg धारणा हो गयी, कि यह चिकित्सा स्वास्थ्यके 
धारके लिये सबसे अच्छी है। . 

इसी बीच ळुईकुनेकी -अपनी -बीमारी भी धीरे-धीरे बढती 
चली गयी । पैतृक घ्याधिका जो बीज sak शरीरमें छिपा हुआ 
था, वह अबके पूरी तरह विकसित हो उठा । पहले उसने जो 
'ऐेलोपैथी-चिकित्सा करायी. .थी, उसका नतीजा यह हुआ, कि 
और-और नयी-नयी व्याधियाँ दिखाई देने लगीं। धीरे-धीरे उसकी 
दशा ऐसी. बिगड़-गयी, कि उसे तकलीफ़ वर्दाशतसे बाहर मालूम 
पडने लगी.। पिताकी केन्सर-व्याधि उसको पाकस्थलीमें भी हो 
गयी और उसके .फेफडेका कुछ अंश .नष्ट हो. गया । सिंरके 


* <सनायुओमें ऐसा ag होता, fsa : घरके बाहर खळे स्थानके l 
aa कहीं.चैन नहीं-आता.था.। sad काम करनेको शक्ति नही. 


“रद्द गयी.और .रातको नोंद आता :हराम हो-गया.। .उस समय 


अस ४ धू 


भो चह बाहरसे देखनेमें हष्ट-पुष्ट मालूम पड़ता थां; परन्तु उसको a, 
भीतरी अवक्ष्या बेहद बिगड़ गयी थी । जो हो, जब वंह ऐसी ow. 
अवस्थाको पहुंच गया, तब उसने उन दिनोंको पद्धतिके अनुसार : oa. 
| स्वाभाविक चिकित्सा करानी आरम्भ की | वह बाथ ( Bath )- | जब 
| स्नान-छेता, जलकी पट्टी बांधता, एनिमा और डूशके द्वारा | 
अपना कोठा साफ़ करवाता; परन्तु इससे केवल थोड़ी खीही च 
| शान्ति मिलती थी। इसके बाद ही प्रकृति अर्धात्‌ स्वभावके 
| कार्यों का खूब बारीकीसे निरीक्षण करते-करते लुईकेनेने अपनी ' 
रुवभाव-चिकित्ला-पद्धतिका आविष्कार किया, जो इस समय 
खूब चल रही है ओर सब जगह जारी हो गई है | अपनी ईज़ाद- ` दि 
की हुई चिकित्सा-पद्धतिका प्रयोग उसने अपने ही शरीर पर / 
करना शुरू किया ओर आशाके अनुक्रूल फल पाया--उसका शरीर | की 
: दिन-दिन उन्नति करने लगा। कुनेके तरीकेको जिन-जिन लोगोंने ' औ 
अपनाया, उन्हें भी तन्दुरुस्ती हासिल होने लगी | चेहरेको g- | 


हर az 
ढङ्ग देखकर ही भीतरके छिपे हुए रोगों या. भावी रोगोंका लक्षण ' ३३ 
Bist बतला देता था. और वह सचमुच ठीक उतरता था | 

भकसर वह॒लोगोंका चेहरा ही देखकर Rad रोगोंकी बात. 

कह देता था, यद्यपि स्वयं रोगी उस समय तक अपने शरीरमें ५ सः 

उन रोगोंका अनुभव नहीं कर पाता था । इसी तरह लुईकनेके E 

HAÑ यह धारणा ge होती चली गयी, कि रोगके निर्णय करनेका m 

जो तरीक़ा मैंने निकाला है, वह निराधार ओर मिथ्या नहीं है; ' पडे 
a चल्कि सत्य और यथार्थतासे भरा है | इतने पर भी az जब कभी | मेर 


Sf 
e 


y ४ Narang 
लोगोंपर अपनी यह वातं प्रकट करता, तब कोई तो अविश्‍वास 
ओर आश्चर्य प्रकट करने लगता, कोई उपेक्षाकी दृष्टिसे देखता 


हे और कोई मज्ञाक उड़ाने लगता था । इस तरहके मज्ञाक उड़ा- 


नेवाळोंमें पुराने तरीकेके स्वमाव-चिकित्सक ओर ऐलोपेथिक 
डाक्टर लोग ही थे। सर्वसाधारणका रोग दूर करनेके उद्वेश्यसे 
वेचारेने अपने तैयार किये हुए यन्त्र आदि इन सब डाक्टरोंके 
पास विना दाम ही भेज दिये, कि वे लोग इनको काममें लाये; 
परन्तु उन छोगोंने इस बोतकी परीक्षा किये बिना ही, कि इनके 
दवारो रोग दूर होता है, उत सब चीजोंको शूल और कूड़ेमें फेक 


feat) इस प्रकार इन चिकिट्सकोंके व्यवहारसे निराश होकर 


अन्तमें लुईकुनेने यही निश्चय किया, कि में स्वयं ही अपनी ईजाद्‌ 
की हुई इस चिकित्सा-प्रणाळीका खरवेसाधारणमें प्रचार करू गा 
और इसके अचरज-सरे कारनामे लोगोंको दिखा दूंगा, जिससे 
सबको यह मालूम हो जायेगा, कि मेरी यह चिकित्सा-प्रणाली 
ऐलोपैथी, होमेयोपैथी ओर प्राचीन स्वभाव-चिकित्सा आदि 
सभी तरहकी चिकित्स्ञा-प्रणालियोंसे अधिक लाभदायक है | 
maï यह बात asd ही उसके सामने एक बड़ी भारी 
समस्या उठ खड़ी हुई । उसने सोचा, कि यदि में इख नये ढड्कसे 
'चिकित्ला करने लगू'गा, तो मुझे २४ वर्षका स्थायी फॅक्टरीका 
काम छोड़कर इसीमें अपना सारा श्रम ओर सारी बुद्धि लगानी. 
पड़ेगी, जिसका नतीजा यह होगा, कि पहले-पहल न केवळ लोग 
मेरो दिलगी उड़ायोंगे, मुझे लाज्छित और gia करगे, afew 


FE “oar 


See 


| 


मुझे खूब आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ेगी । कई वर्षो'तक इसी 
सोच-विचारमें पड़े रहने बांद अन्तमें उसने चिकित्साकाय कर- 
नेका ही निश्चय कर लिया | 8 
सन १८८३ ६० की १० वीं अक्टूबरको लईकनेने अपनी इसे | 
नतन आविष्कृत चिकित्सा-प्रणाली द्वारा रोग दूर करनेवाला 


_ चिकित्सालय ( अस्पताल ) खोला | उसके दिलकी बहुत दिनोंकी 


मुराद पूरी हुई । परन्तु उसने जेसा सोचा था, वास्तवमें वला | 
ही हुआ। आश्चर्यजनक रीतिसे कठिनसे कठिन बीमारी दूर | 
होनेपर भी कई वर्षां तक लुईकुनेके चिकित्सालयमें aga कम ' 
लोग आते रहे | कुछ दिन बाद धीरे-धीरे रोगयोंकी संख्या: 
बढ़ने लगी। पहले-पहळ तो कुछ लोग सिफ ‘ate’ SAR लिये | 
आते और थोड़े बहुत लोग चिकित्सा कराने आते थे। क्रमशः | 
रोगियोंकी संख्या ओर भी बढ़ चली । कुनेको चिकित्सा द्वारा | 
बीमारी दुर होनेपर रोगी लोग आपसे आप उसको चिकित्खा- | 
पद्धतिकी बड़ाई करने लगे । चेहरा देखकर रोगका निदान करने- 
वाळी प्रणाळीके सहारे हज़ारों रोगी भाब्री रोग-दुःखसे छुटकारा 
पाने छगे। ` 


लुईकुनेने जितने रोगियोंकी चिकित्सा को, उन सबकी बीमारी 


. दूर हो गयी पहले आठ वर्षो में इस नयी चिकिट्लाके सम्ब 
उसकी अभिज्ञता बहुत बढ़ गयी ओर sear अपना रोग. जो 
| 


पहले असाध्यसा मोलूम पड़ता था. इस तरह अच्छा हो गया, 
कि हज़ारों रोगियोंकी चिकित्साके काममें लगे रहनेपर भी उसे 
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i | कभी थक्रावट नहीं मालूम होती थी । SAA तन्दुरुस्दो gT- 

~. | AÑ saat अपनी ईजादकी हुई fazaa” ( Sitzbath— 

> German Pronounciation) लेनेकी व्यवस्था हो प्रधान 

ले | कारण. हुई । इस “सिज्ञवाथ” के द्वारा उलका केन्सर रोग इस 

हा प्रकार दूर हो गया, कि उसने HA स्वरसे पुकारकर कह दिया, 

9 क्रि चाहे जैसा ही बोमारी क्‍यों न हो, इस सिज्ञ-वाथक्ते द्वारा बह 

शा | निश्चय ही दूर हो सकती है । सभो व्याधियोंके दूर होनेसे. कोई 

र| यह न समझे, कि-प्रत्येक-रोगीको आराम होगा ही; eae aT 

म फ्री रोगोकी देह. बहुत... दिनोंतक्र-रोगो...रहतेके कारण. Aaa 

Ti एकदम,खोख ळी-ओर--जीवनीशक्तिसे शुन्य--हो-जाती-है;> अथवा 

पे । जहरीली दवाएं खा-खाकर जिसने अपनी देहको जजेर बना डाला 

| है. उखळी.तऊळीफ़में-लुईकुनेकी” fafacara वहुत कुछ-कमी 

र! | हो जायेगी सही; पर सम्भव-है;-उसका.रोग एकवारगी दूर न हो। 

ळईकुनेने खुले कण्ठसे मचुष्य-समाजको यह बात बतलायी 

| इ; कि मैंने २५ वर्ण तक कठिन केन्सर-रोगके साथ युद्ध किया 

रा, Ar अन्तमें उसपर विजय पायी एवं अपने प्राण बचाये; साथ 
ही साथ सर्वसाधारणका उपकार करनेके लिये रोग दूर करनेका 

- सबसे सहज और सबसे बढ़ियां तरीका भी ईजाद किया । SE 
कुनेक्रों बहुदशिता विशेषतया उसकी इस ada भी प्रमाणित | 
होती हैं, कि यद्यपि किसी-किसी रोगोकी प्राणरक्षा न भी हो तो 

. भी मेरी इस चिकित्सा-प्रणालीसे उसकी देहमें इतनी उन्नति. 
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अवश्य माळम पड़ेगी, जिससे वह रोगी इस चिकित्ला-पद्धतिकी 
सफलताकी सत्यता तो अवश्य ही समक जायेगा | 


[ लुईकुनेकी इस नयी चिकित्सा-विधिका अ.र-और चिकित्साविधियों-- 


` अर्थात्‌ ऐलोपेथी, होमियोपैथी ओर प्राचीन स्वभाव चिकित्साके साथ सम्बन्ध ] 


ऐलोपैथीके साथ लुईकुनेका इतना ही मेल है, कि ऐलोपैथी- 

वाले भी मनुष्यके शरीरकी चिकित्सा करते हैँ और लुईकुने भी । 
अन्यान्य विधि-व्यवस्थाओमें इन दोनोंके रास्ते बिल्कुल जुदे-जु दे 
४ हैं। लुई कुनेका कहना है, कि ओषधियों द्वारा शरीरमें विष 


- फेलनेका ही यह फल है, कि आजकल पूर्ण रूपसे स्वस्थ शरीर- . 


वाला आदमी शायद ही कभी कहीं दिखाई देता है और “भीतरी 


बुखार” आदि आभ्यन्तरिक ( छिपे हुए ) रोगोंकी संख्या बहुत 


बढ़ गयी है। वह और भो कहता है, कि यदि मेरी इस बिना 
ओषधि ओर बिना अस्न-प्रयोगके प्राकृतिक बिकित्सा-पद्धतिसे 
ठोक समयपर ओर ठीक-ठिकानेके साथ काम लिया जाये, तो 
अन और ओषध द्वारा चिकित्ला करानेकी कभी जरूरत ही न 


पड़े । | 
लुईकुनेका कहना है, कि दवा खानेसे रोग आराम हो जाता 


है, यह समरूना भूल है। इसी समभकी भूलको दूर करनेके लिये 
“होमियोपैथी चिकित्सा” 


मूलसे तेयार की जाती हैं, उनमें उन पेंलोवैथी ओषधियोंका 


gh नन 


लुईकुनेकी प्रधान सहयोगिनी कही जा अ 
सकती है। होमियोपेथी औषधियां जिन ऐलोपैथी औषधियोके 
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तनिक भी हिस्सा नहीं रहता, यह भी कहा जा सकता है। साथ 
ही होमियोपेथी और हाइड्रोपैथी दोनों हीमें पथ्यकी व्यवस्था 
प्रायः एकली है, परन्तु कुनेका कहनो है, कि होमियोपेथोकी , 


अत्यन्त सूक्ष्म क्रमचाली औषधियां भी रोगीका कुछ अपकार नहीं 


करतीं, ऐसा नहीं है--अर्थात्‌ अपकार करती हैं । 


लुईकुनेकी स्वाभाविक चिकित्सा-विधि ईजाद्‌ होनेके पहले, 
Natural method at स्वसाव-चिकिट्सा नामकी जो चिकि- 
त्ला-प्रणाली प्रचलित थो, चह और खद चलनसार चिकिट्सा- 
पद्धतियॉसे अच्छी थी । कुनेकी चिकित्खा-विधि इसी पुरानी 
स्वाभाविक चिकित्साकी नींवपर खड़ी की गई है। लुईकुनेने 
प्रधानतः नीचे लिखे जळ-चिकित्लकोंकी प्रथाका अनुसरण करके. 
ही अपनी नयी प्रथा निकाली है :-- 

१, Priessnitz ( प्रिसनिज्ञ ) 

R, Scroth ( स्क्राथ ) 
३, Rausse ( रसे) और 
8, Theodor Hann ( थियोडर हैन ) 1 

इन लोगोंके वाद जिन सब जल-चिकित्सकोने इस पथका 
अवलम्बन किया है, वे लोग अपनी ओरसे कुछ नये-नये 


` तरीकों मिला कर इस तरह स्वभाव अर्थात्‌ प्रझतिके मागले बाहर 


चले गये हैं, कि उनको प्रचलित प्रथाओंमें अश्वाभाविकता आ 
गयी है | aga दिन पहलेकी स्वाभाविक चिकित्साको मानने- 


4 


Spies s 
i चाले शरीरके भीतर स्वास्थ्यकी हानि करनेवाले पदार्थो'का ठीक 
ठीक स्वरूप निर्णय नहीं कर सके थे । लुईकुनेने यह बात दिखछा 
i .दी है, कि किस प्रकार सब रोग-मूलक-पदार्थ खभावत शरीरके 
i भीतर एक स्थानसे दूसरे स्थानमें घूमते रहते हैं. ओर किल i 
A प्रकार एक ही रोग भिन्न-भिन्न आकार घारण कर देहमें विकास | 
i को प्राप्त होता रहता है। लूईकुनेकी प्रथाके अनुसार रोगका 
निर्णय करना अत्यन्त सरल और सहज है । उसके aga रोग 
॥ का निर्णय केवल चेहरे ओर गलेके रंग-ढंग तथा आकार प्रकार - 
की परीक्षा द्वारा ही किया जो सकता है। यह चेहरा-मोहरा | 
( Facial Expression ) देखकर रोग-निर्णय करनेका तरीका 
एकमात्र लईकुनेकी ही ईजाद है | 
पुरानी. स्वभाव-चिकित्सा-प्रणालीमें रोगोंको दूर करनेके 
लिये नीचे लिखे adel काममें.ळाये.जाते थे :-- 
पेक (Pack); एनिमा ( Enema ); डूश ( Douche ), | 
शावर-बाथ ( Shower bath ); हाफ़ वाथ ( Halt bath ) | 
अद्धे-स्नान; होळ बाथ (Whole bath) सम्पूर्ण स्नान, faa- 
i दाथ ओर हर तरहका स्टीम बाथ ( Steam-bath ) | 
| इस प्रकार ठरह-तरहके उपाय काममें लानेका तरीका ६ 
. ही गड़बड़ ओर बेढंगा मालूम पड़ता है। इसमें कितने ada | 
बिलकुल अनावश्यक मालम होते हैं। सच पूठिये, तो रोगका | 
| ठीक-ठोक ज्ञान हो जानेपर इतने ऋकटकी कोई ज़रूरत ही नहीं | 
| हो सकती.। लुईकुने की व्यवस्थावे- जलका व्यवहार करनेको 
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fafaa यह सारा wuz दूर कर दिया È । उसका तरीक़ा बहुत 
सीधा सादा और आसान है । 

पुरानी स्वभाव-चिकित्सा-प्रणालीमे ( Nature-cure 
system) पथ्यके सम्बन्धमें किसी तरहका नियम नहीं रखा गया 
an परन्तु लुईकुनेकी आरोग्यता प्राप्त करनेकी नयी बियाने 
( New science of healing ) बिलकुल सीधे-सादे भोजनके 
सिवा खट्टे, कड़वे और चरपरे पदार्थोसे परदेज़ रखनेकी पूरी-पूरी 
व्यवस्था कर दी है.) 

पुरानी स्वभाव-चिकित्सासे ( The old nature-cure- 
system ) लुकुईनेकी नयी स्वभाच-चिकित्सा-प्रणाळीकी व्यवस्थाः 
अनेक अंशोंमें निराली है। इसीलिये लईकुनेने इसका निराला ही 
नाम--भर्थात्‌, New science of healiug w ithout drugs 
and without operations औषध और अस्त्र-प्रयोग-रहित 
अभिनव चिकित्सा-विद्या-रख छोड़ा है। 

रोगोंके प्रतिकारके सम्वन्धमें लुईकुनेने जो सब परीक्षाएं 
करके अन्तरं इस नयी चिकित्सा-पद्धतिका आविष्कार किया, 
डन सबका पूरा-पूरा व्योरा लिखना तो एक प्रकारसे असस्मव 
ही दीखता है। चाहे जो दो, उन सब भ्रास्ति-पूर्ण बातोंको 
छानबीन करनेसे कोई विशेष लाभ नहीं है। इस समय तो हमारे 
feat यही उचित है, कि हम महात्मा लुईकुनेके दिखाये हुए सीधे 
और सुगम रास्ते पर चळ | 
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. तन्दुरुस्ती ओर बोमारीके मानी क्‍या हँ 9 
सुस्थ ओर असुस्थ शरीर किसे कहते हें ? 
| ~—— STO 
अब यह देखना चाहिये, कि qe ओर असुस्थ ( तन्दुरुस्त 
ओर बीमार बदन ) किसे कहते हैं ? बहुतसे लोग कहं गे, कि यह 
बात कोन नहीं जानतो ? बहुतेरे ऐसे कहनेवाले भी मिलेंगे, जो 
कहेंगे, कि मेरा शरीर यों तो सब awa तन्दुरुस्त है, लिफ 
बातकी कुछ शिकायत है। कोई ऐसा भी wait, कि में भला- 
चङ्गा ज़रूर हूं, पर थोड़ी बहुत स्नायविक दुर्बलता ( Nervous 
Debility)@\ इन लोगोंके कहनेका मतलब यही निकलता 
है; कि यह शारीर मानो अनेक भागोंमें वटा हुआ है, और किसी 
भागका दूसरे भागके साथ सम्बन्ध नहीं है--सब अलग-अलग 
ÈL जो लोग दवा. खिलाकर रोग दूर करना चाहते हे, वे 


साधारणतः ऐसा ही सप्रकते हे और इसीलिये इस शरीरके. ! 


भिन्न-भिन्न हिरुसोमें होनेबाली बीमारीको दूर करनेके लिये 
भिन्न-भिन्न चिकित्साकी व्यवस्था करते हे । परन्तु सच पूछिये, 
: तो हमारी यह सारी देह एक मशीन है, जिसके किसी पुर्जेके 


साथ उसके ओर-ओऔर हिस्सोंका गहरा सम्बन्ध है, caer | 
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fad एक हिस्लेमें खराबी यानी बीमारी पैदा होनेपर उसका 


असर और-और दिस्लोंपर भी अवश्य ही पड़ता है। अपने दैनिक 
जीवनमें हमळोग सर्वदा यही बात पाते हैं- हमें इस बातका 
खुबूत tigate मिलता रहता है । मान लीजिये, आपके alak 
भसूढ़ेमें दे पैदा हुआ । इसके मारे आप इतने वेचेन हो जायेंगे 


-कि कोई काम नकर सकगे,न आपसे कुछ खाया-पिया जायेगा। - 


यही नहीं, आपकी कनिष्ठा उँगलीमें एक छोटासा ही फोड़ा हो 


. जाये, तो देखियेगा, कि सारी देहपर saat भयङ्कर असर होने 


लग जायेगा । इसी तरह यदि पेटमें कोई बीमारी हो जाये, तो 
वह हमारे सभी शारीरिक ओर मानसिक कार्या में बाधा डाल 
देती है । पहले-पहल तो शरीरके भीतरकी स्नायु मण्डली 
ठीक-डिकानेसे काम करती रहती है, पर धीरे धीरे हमें इस 
बातका अनुभव होने लगत। है, कि शारीरमें एक बीमारी ger 
होते ही दूसरी बीमारी भी आ पहुंचतो है। इसलिये शरीरकी 
सुस्थता या तन्दुरुस्ती उसे ही कह सकते हैं, जिस दशामें शरीर 


के सभी कल-पुर्जे बिलकुल स्वाभाविक रीतिसे. काम करते रहें 


और उनमें कहीं किसी प्रकारकी .कोई_गड़बडी-य!-तऊळीफ.नहीं. 
मालूम होतो.हो। इस क्रियाके साथ ही साथ शरीरके भिन्न-भिन्न 
ag sagi हालत-भो- स्वाभाविक-द्शामें हो, तभी _समकना 
होगा. कि देहमें.कोई रोग नहीं हें। परन्तु यदि किसी आदपीकी 
बाहरी आकृतिके किसी हिस्सेमें किसी तरहका अस्वाभाविक 


qhada Rasi? तो समझना होगा, कि उस आदमीके 


TEAST, मै १४ | 
i शरीरमें रोग घुस गया हे । पर इस तरहकी अस्वाभाविक अति | 
किसे कहेंगे, यह जाननेके लिये एक खास तरहकी agatstar 
Seat चाहिये | इसके लिये जो आदमी पूरी तरहसे ETE 
atc भला-चड्ठा हो, पहले उसीके अङ्ग-प्त्यङ्गकी अच्छी तरह | 
} द्वेख-भाल करनी होगी, नहीं तो रोगीके शरीरमें कहां किस. | 
| तरहक विलक्षणता उत्पन्न हो गयी है, यदद बात केसे समं 
आयेगी ? पर आजकल पूरी तरह नीरोग शरीरवाला आदमी तो 
बड़ी हो मुश्किलसे . नज़र आता है। हम तन्दुरुस्त आदमी उसे , 
ही समभते हैं, जो देखनेमें मोटा-ताज्ञा.हो।. बहुतोंको हम यह ' 
<कहते सुनते हैं, कि वे अच्छी . तरद :भले-चङ्के हैं; किन्तु विशेष 
परीक्षा करके देखनेपर मालूम होता है, कि उनके शरीरमें भौ | 
कहीं न कहीं बीमारी ज़रूर है। किसीको तो लगातार सिर-ददेकी | 
शिकायत. रहती:है, किसीके दाँतके मसूढ़ोंमें ही ददं होता रहता 
हें ओर इसो तरहकी न जाने कितनी छोटी-मोटी तकलीफ होती , 
रहती है। जहां इस तरहके छोटे-मोटे व्यतिक्रम दिखाई द्‌ वहां | 
ठोक समझ लेना, कि स्वास्थ्यका अभाव. है। इखीलिये | 
“शारीरिक गठनकी स्वाभाविक अवस्था केली. होती हे, इसकी | 
“पहचान करनेके लिये विशेष परीक्षा ओर देख-माळकी ज़रूरत ४ 
E है । ऐसी परीक्षा करनेके लिये यदि हम किसो विशेष रूपसे | 
'रोगके पंजेमें पड़े हुए आदमीके शरीरके साथ ऐसे आदमीके शरीर . 
“का मिलान करके देखें, जिसे तन्दुरुस्त कहा.जा सकता हे, तो.हमें | 
"अपने. उद्देश्यमें:ल grat. बहुत कुछःसाम्रप्री मिल जायेगी | 
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ऊपर लिखा आ चुका है, कि रोगकी वजहसे शरीरके गठनमें 
परिवर्तन हो जाता है। जैसे--मोटे आदमीके तोंद निकल आती 
है और रोगो आदमी एकदम दुबळा और लकड़ोकी तरह पतला. 
हो जाता है। इन दोनोंको ही रोग anwar चाहिये । इसके. 
सिवा जिनके दाँत टूट जाते हैं, उनका चेहरा बिलकुल बिगड़ 
जाता है। जिनके चात-रोग हो जाता है, उनकी देहको गठिया 
घर दबाती है। ओर एक प्रकारका वात-रोग होता हैं, जिसमें 
अड्-प्रत्यंगमें सूजन हो जाती है। इस तरहके Raga तो इतने 
साफ़ ज़ाहिर रहते हे, कि चाहे जो कोई देखकर समझ जा 
सकता है। यह बात सभोको मालूम है, कि जिसकी देहमें कोई 
रोग नहीं होता, उसकी आंख बिलकुल साफ़ ओर स्थिर होती. 
हैं->डसके चेहरे-मोहरे ओर डीळडोलमें कोई wa नहीं पड़ता | 
डदाहरणके लिये मान लीजिये; कि आपके कोई विशेष परिचित 
मनुष्य बहुत दिनोंसे. आपसे नहीं मिले एकाएक किसी दिन 
उनसे gara हो गयी, तो साफ़ मालूम पड़ता है, कि उनके. 
पहेलेके चेहरे-मोहरेसे आजके चेहरे>मोहरेमें मानों बहुत परिवत्तेन 
हो गया है। परन्तु यह माळूम होनेपर भी हम एक-ब-एक इस 
बातको ठीक-ठीक नहीं समझ सकते, कि उनके शारीरके किस 
स्थानमें क्या परिवत्तेन हुओ है । -पर यह बात तो माननी ही 


H i पड़ेगी, कि यह जो अंग॒-प्रत्यंगमें परिवत्तन दिखा जो अंग-प्रत परि ई देता है, जिससे ' 
' (शरीरके खोस्दयेम-फ़के-पड-जाता-है, उतके--भोतर- कोई गहरा 


` स्वास्थ्य-तत्व.छिपा हुआ. है : 
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देहके बाहरी दिखावमें ये जो परिवत्तेन मालूम पड़ते हैं,उनसे 

यह साफ़ ज़ाहिर होता है, कि हमारे शरीरके भीतर जो व्याधियां 
Gar होती है, वे इन्हीं परिवत्तंनोंके द्वारा अपने होनेका. पता बत.| 
लाती है | साथही यह भो स्पष्ट है, कि इस तरहका परिवत्तेन-सुष/ 

या गलेमें ही खास करके _दिखलायी पड़ता हे । इस परिवत्तनको 
लक्ष्य करना थोर इसके कारणका पता लगाना, हमारे स्वास्थ्य-, 
तत्वका एक प्रधान अंग है। “दस्तों” के सम्बन्धमें विशेष विव. 
रण मालम करके भी इस विषयको समभूनेकी चेष्टा करनो होगी 
STA शरीरपर कोई रोग हमला करता है, त्योंही सारे शारीरके! 
. सभी कल-पुर्जो'की frat थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है 

इनमेंसे शरीरके जो-जो हिस्से भोजन पचानेका काम करते है 
उनकी क्रियाओंकी परीक्षा तो हम बडी arama और भली | 


भांति कर सकते हैं। . बढ़िया पाचन-शक्ति होना तन्दुरुसती की | 
एक खास पहचान है, जिसकी पाचन-शक्ति दुरुस्त है, वह सोलह - 


आने तन्दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं | प्राणियोंमें इस विषयका 
'अडुसन्धान करनेसे हमें इस AU अच्छी जानकारी हासिल 
“होती है। दस्तोंके वारेमें आलोचना करनेसे ही हमें यह स्पष्ट 
माळूम हो जाता है, कि पाचन-क्रिया कैली हो रही है। any 
पाचन-शक्ति ( हाज़मा ) दुरुस्त होती है और ठीक-ठीक कामी 
करती है, बह जब मळ-त्याग करता है ( पाखाने जाता ) तब 
उसके मळ-द्वार पर (शुदापर) मलका कोई अंश नहीं रहने पाता | 


सब बाहर निकल जाता है! हमलोग रोज़मरेह देखते है| : 


{ 
[S 


; 
र 
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(क गाय, घोड़ा, बकरी ओर चिड़ियाँ आदि जीव-जस्तु, जो घस्के 
qag नहीं, बल्कि स्वच्छन्द ओर स्वाधीन भावसे विचरण करते 


रहते हैं, जब मळ-त्याग करते हैं, तब उनके मळ-द्वारपर त्वागे 
हुए मलका कुछ भी छव-लेश नहीं रहता ओर उनके शारीरके उस 
हिस्सेमें जरा भी गन्द्गी नहीं रह जाती | इस मल-द्वारकी बना- 
बट ही ऐसी अद्भुत है, कि set उसमें agata आदमीका मल 
अधिकृत अवस्थामें पहुंचा, कि वह विना किसी प्रकारकी तक- 
WHS ही उस मलको शरीरसे बाहर fats देता है और जरा 
भी मळ शरीरमें नहीं लगा रहने देता | 

UI ( मळ-द्वार ) साफ करनेके लिये साहब लोग एक aR- 
का पतला तेळाक्त कागज़ AAR लाते हैं। वह चीज रोगियोंके 
ही लिये तैयार की गयी है--तन्दुरुत्त आद्सियोंको तो इसकी 


` ज़रूरत ही नहीं होती | हमारी तन्दुरुस्ती अच्छो है या नहीं, 


यह बात जाननेके लिये द्स्तोंके सम्प्रन्धकी यह परीक्षा भी बड़े 
कामको हे । 

जिस व्यक्तिको इस प्रकार साफ़ दस्त आते हैं; saat 
स्वास्थ्यक्रे मापलेमें बड़ा भाग्यचान्‌ AREAL चाहिये | 


पूरे deg तन्दुरुस्त आदमोकी पहचान यह है; आदप्तीकी पहचान यह 


जो सदा इस बातका अचुभव करता हो, कि उसे कोई । 


` रोग नहीं है ओर वह सोलह आने तन्दुरुस्त है | 


RÉA यह जानताही नहीं, कि शारोरिक कष्ट या व्याधि 
कया चीज है। z 


! w १= | 

| 3faa यह समझने की जरूरत नहीं होती, कि शरीर नाम | 

की भी कोई चीज़ है | 1 A 

४“ जिसे काम करनेमें आनन्द मालूम होता हो ओर जब तक q 
बह थक नहीं जाता, तब तक्र काम करते हुए घबराता नहीं हो | | 
काम करनेसे जिसके मनपरें कुत्ती पंदा होती दो ओर कारा लृतम | 
होनेपर जो कायदेके साथ विश्रामका खुल अनुभव करता A 
जो इस प्रकारका हट्टा-कट्टा ओर तन्दुरुस्त आदमी होता है, | 
i ह सहज हो मानसिक चिन्ताका भारी बोझ उठा सकता है । | 
i तन्दुरुस्त आदतों Stars RAA चेसा नहीं घबराता, क्योंकि | 
उसकी तन्दुरुस्ती उसे अपने बाळ, बच्चोंका पाळन-पोषण करने ` 

. ओर सब तरहका अभाव दूर करनेमें सहायता पहुंचाती है । SS 


जिल माताझा स्वास्थ्य अच्छा होता है, चह अपने बच्चोंका पाळत | 


j मलो भांति कर सकती है | इसीसे कहा है क्रि: स्वास्थ्यही सारे | 
ग j खुली लान है। स्वास्थ्य ही घम, अर्थ, काम, सोक्ष-इन छार _ 
i फटोंका देनेवाला 2 | एक TZE हज़ार न्यामत है | 


नाम 


an) पञ्च तत्वोंसे बनो हुईं देह ओर उसका संक्षिप्त तत्व 


हो | aD RN Be 

[तम्‌ | शुसाई' तुलुखी राखने लिखा है, कि-- 

1 छिति जल पावक गगन समीरा । 

| है, | पन्च रचित यह अथम शरीरा ॥ 

àl अर्थात्‌ छिति ( मिट्टी ), जळ ( पानी ), पावक ( आग, घूप 


कि. या गरमी) गगन ( आकाश, शून्य ) समीर ( वायु, हवा ) 
इन्हीं पांचोंसे यह अधम शारोर बना.है। सच पूछिये, तो इन्हीं 
è / पांचों acai@ ae सारा ब्रह्माएड रचा गया है। हमारी यह देह 
। इन्हीं पांचों तत्वोंका मेल है. । 
n बीजसे पेड़ उगानेके लिये जलसे भीगी हई मिट्टी, सूर्यकी 
* गरमी; हवा और खुली जगहकी जरूरत होती है। इस तरह मिट्टी 
Í पानी, गरमी ( आग ), हवा और आकाश ( शून्य स्थान )--इन 
| पांचों तत्वोंका प्रयोजन होता है इसके वाद जव वीजसे Tear 
| ART उत्पन्न होता है. तव उल छोटेसे पौधेको बड़ा करने और 
. फल-फलसे सुशोभित करलेके लिये उसे खुली जगहमें-मिट्टीमें 
mea होता है, उसके ऊपर ओर जड़में पानी सींचना होता है 
उसे घपमें रखना ale दिन-रात हवा लगते देने पड़ता है। इन 
पांचों डपादानोंमेंसे किसी एककी कमी ge नहीं, कि पेंड Ae 
जायेगा। जैसे DIR उगाने, बड़ा करने, मॉर फल-फूळवाला 
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जिसके द्वारा हमारी खायी हुई चीजें पचायी जाती हैं। सांसके . 


प्रवेश करती है | पल-भरके लिये भी यह बन्द, नहीं होती । जसे | 


/ WU हवा हर घड़ी हमारे शरीरके बाहर निकलती और भीतर | 


व wa ` ` २० | 
; बनानेके लिये ऊपर लिखे पांचा तत्वोंकी अवश्यही सदा सहायता | 
H लेनी पड़ती हे, वेसेही इस मानव-देहको भी तैयार करनेके लिये | 
cam पल सकर दुरुस्त करनेके लिये ओर बड़ा बनानेके लिये | 
a इन पांचों बिना काम नहीं चलतेका । इन पांचोंमेंसे एकका , 
ne भी अभाव होनेसे हमारी मृत्यु निश्चित है । 

é | ४. हड्डी, मांस; चबी और जो सब चीजे ( अर्थात्‌ क्षितिज / 

| 

4 


पदार्थ ) हमलोग खाते हैं, वे ही सब हमारी Beit क्षिति अर्थात | 
मिट्टीका रूप हें । खनकी शकलमें जळ हमारी नस-नसमें बह रहा | 
है । इसके सिवा नहानेके लिये जळ, पीनेके लिये जल, भोजनकी | 
चीज़ोंमें जल, फट-फूलमें जल--इस प्रकार हमारी देहमें भीतर | 
और बाहरसे जल पहुंचकर उसे खड़ा रखे हुए हैं | शरीरकी | 
गरमी और जठराग्निके रूपमें पित्त हमारे nad मोजूद है, | 


हमारो पाक-स्थळीके लिये भोजनकी जरूरत होती है, वैसे ही | 


फेकड़ेके लिये हवा निहायत awa है | निःश्वासके 

हमारे शरीरके अन्द्र जाकर भीतरकी गन्दी हवाको 
SÑ बाहर निकाल देती है और जैसे जल 
ती रहते है, वेसे ही हम भी 
रहते हैं ओर पृथ्वो ( मिट्टी ) 
चलते फिरते रहते हे। इन पां 


रूपमें हवा । 
प्रश्वासके र 
चर जीव पानी पर 
एक तरहसे हवाके ऊपर तेरते ही । 
तथा आका ( शून्य) के बीचमें 
चों तत्वों या उपादानोमेसे किसी 

\ 


y 
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VRAIS 
एकका अभाव gaa हम एकदिन भी नहीं जी सकते | इसी तरह 
इनमेंसे किसी एकमें थोड़ो-बहुत कमी-बेशी या गोलमाळ हो जाने 
से हमें रोगका शिकार होना पड़ता है | किर इस कमो-वेशी at 
गोलमालके दूर होते ही हमळोग फिर अपनी पहली हालवको 
पहुंच जाते है और नीरोग होकर वेकिक्र घूमने ळते हैं । 
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i पाचा हत्वोका-ज्ञाग, सिटी, पानी, आकाश 


दूसरेके साथ सम्बन्ध । 
~ ee 
अब हम इसी बातको आलोचना करना चाहते हैं, कि हमारे 
इस शरीरकी ओर साध-ही-लाथ अगत्‌-भरके पदार्थो'की रचना 
के मूछ-कारण जो पांचों तत्द हैं, उनका आपसमें एक दूसरेके 
साथ कसा सम्बन्ध है | 


पहला उपादान या तत्व--क्षिति यानी मिट्टी 


y A 


( ai ) मिट्टो जलका आधार है, जैसे मिट्टीमें ही ताळाब,नदी Hf 


\लमद ३ 9 3 
g मुद्र और कुए' आदि जलाशय हैं 
ही खनिज पदार्थो'का भो 4 atl 


। यह सव प्रैकारकी धातुओं 
धार है,क्योंकि ससी घातुए' 


रीनके अन्द्रसे ही निकलती हे । 


SH ma 
( ख) मिट्टी सभी Sat जंगम ( जड़ ओर चेतन ) पदार्थों 


A है, हमारे लिये सब gard 


है, क्योंकि क्षितिका एक aA 
दमलोग जितनो चीज़ें ay है, उनमेंले अधिकांश 


का आधार है; प्रॉणी-मात्रका. 
भोजनी सामश्रियां Gat क 


धरित्री भी है। 


BAEK >. 


ओर वायुका--जो इस रूष्टिकी जड़ हैं--एक | 


ee 
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क्षितिज पदार्थ हैं, MAA उपजनेवाले हें । इसलिये थे aa 
चीज मिट्टीकी ही सन्तान हुई! AATA हम लोग एक तरहसे 


mAd खाते हें. । ऐसा कहना कुछ बेजा नहीं होगा । 


( ग) मिट्टीका जलके साथ बहुत जल्दी मेल हो जाता है | 
जसूनेके लिये रास्तेका कीचड़ देख लीजिये | 

(घ) मिट्टी जळको सोख लेती हैं । जलसे भरे हुए तालावको 
सी ऊपरसे मिट्टी डाळकर भर दिया जाता है और वहां फिर 
चौरस ज़मीन हो जाती है | 

(ङ ) ) मिठ्ठो जळका बेग रोक सकती हे-जेसे मिट्टीका aia 
बांधकर बाढ़का पानी रोका जाता हे । 

(a) मिट्टी जलके साथ मिलकर तरह-तरहके आकार चारण 
कर सकती है, जैसे मिट्टीसेटरी हांडी ओर घड़े आदि तैयार ,किये 
जाते हे | 

( छ) मिट्टी आगको (गरमीको) Absorb शोषणकर लेती हे 
(aaa करती है) | इखीलिये सूथ की चूप पड़नेसे गरम होजाती 21 

(ज) मिट्टी जळती हुई आगको बुझा देती है। अकसर देखा 
जाता है कि घधकती हुई आग पर मिट्टी फे कनेसे .आग है 
जल्द बझ जाती है । इसी लिये मिट्टी एक IRA आग. a 
गरमीकी दुश्मन हे । 

(फ) मिट्टी हवाका. भी enaga आधार है । मिट्टी हेवाको 
रोक सकती है | मिट्टीकी दीवार अंथवा पकी हुई मिट्टी की ईटो 
की दीवार खड़ी कर हम हवाको रोक लेते हैं । 


1 'ज््गिळत्क रश 
(a) frat हवाके साथ मिलकर ऊपर भी उड़ सकती है। हम | 
हरदम हवामें उड़ती हुई धूलको ऊपर चढते देखते हैं । 

(ट) मिट्टी आकाश यानी शून्यमें ठहर सकती है । देखिये i 
यह पृथ्वी आकोशमें टिकी हुई सूर्यक्रे चारों ओर चक्कर लगाया | 
करती है । 


दसरा उपादान या तत्व--जल | या 

हम मिक साथ ASH सम्बन्ध ऊपरही दिखला चुके हें । | 
अब यह देखना चाहिये, कि इसका आग, हवा और आकाश | र 
आदि तत्वोंसे कया सम्बन्ध है 


(क) जल उत्ताप (गरमी) ग्रहण कर सकता है । इसका प्रमाण | ' 
धूपमें या आगके ऊपर गरम किया हुआ पानी है । | 
(ख)जल तेलाक्त पदार्थो'के सिवा और सभी पदार्थोके खाथ | 
एकद्म मिल जा सकता हैं] नमूनेके लिये एक: ग्लास पानीमें ` 
यदि एकही वू द्‌ स्याह डालशे,तो सारो जळ काला हो जायेगा yp | ' 


इसीलिये नदी तालाबोंफे Bat पाखाना-पेशाब करनेकी शा्ोंमे | 


X Í 
मनाही लिखी है | यदि जल थोड़ा हो तो इस प्रकार पेशाब- | 


पाखाना करनेसे उसको Tet ओर खराबी जलके अणुपरमाणुमें 
मिल जाती है | ट 


(ग) जळ बेहद गरमीक्गे संयोगसे aah रुपमें आकाशे उड़ 
जा सकता 


RI फिर आकाशम पहुंचने एर ठंडो हवाऊे aaa 
एन: उसी समय पानी हो जाता है í 


~~ 


(घ) जल गरगी या आगको Tal देता है । केसीही सङ्कर 
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आग क्यों a लगी हो, जळ उसे चभ्बाही देगा । इसलिये 


जळ आगका परम NaS | पहले हमने कदा है, कि मिट्टी आगकी 
दुश्मन है । उखी तरह जळ भी आगका शत्रु है। इसोलिये 
जव जळ ओर first, ये दोनों आगके दुश्मन एक होकर कीचड़ 
का आकार धारण कर लेते हैं, तब ये दोनों मिळे हुए दुश्मन-- 
(अथात्‌ कीचड़) आगके साथ बड़ी प्रबछताके साथ युद्ध करनेमें 
समर्थ होते हैं। इसोलिये जिल समय ज्वरकी गरमोके मारे 
पेडूसे आण्का तरह गरमी या भाप उठती हो (तौखोर उठतो हो), 
उख समय वहां जळ या गीली सिट्टीका लेप करनेसे वह गरमीः 
बहुतही जर्द दूर हो जाती है ओर शरीर भला-बड़ा हो जाता 
है | इसी कारण गीली मिट्टीका लेप या जलकी पट्टी देनेसे . 


|, कडेखे कड़ा बुखार या खिरदद दूर हो जाता है | इसीलिये देहको 


frat स्थानमें जब कारबंकळ या फोडा इत्यादि हो जाता है, 
aa agt अग्नि या गरमी पेद! होती है। जलकी पर्डी या गीली 
sist पट्टीही उसके लिये सबसे अच्छी और खास दवा Zt 
Mea फोड़ा फुन्सी या दाह-जनित वेदनामें जल और 
गीली मिट्टी बड़ी अच्छी दवा साबित होती है। यह वातं ज्वर 
और घाव-फुन्सियोंकी चिकित्सा-दाले प्रकरणमें अच्छी तरह 
चतळायी जायगी | यहां थोड़ाला इशारा-भर कर दिया गया È | 
(ङ) जळ nage बाढ़के रूपमें छोटा-मोटा प्रलय भी उपस्थित 

कर देता है और देश गांव,नगर,घर,द्वार,पेड-पोधे और जीवजन्तु 
का खूब संहार कर डालता है। साथही यही जल है, जिसके 


महीनेक्री. धूपमें पृथ्वी तवे 


DN २९] 
बिना कोई स्थावर-जड्कम पदार्थ एक दिनभी जी ai सकता | | 
मतलब यह कि जळ रक्षक भी है ओर भक्षक भी । ठोक-ठिकानेसे | 


इसका व्यवहार करनेसे बह हमारे लिये AJAR काम दे सकता 
है ओर नहीं करनेसे जीवनका नाश भो कर दे सकता हैं । इसी 


जलको पीकर हम अपनी जान बचाते है ओर व्यवहार दाषआ 


जानेसे किसो दिन इसीमें डबकर मर भी जाते है | 


(७) जल चाहे ठएडा हो या गरम, हर हालतमें यह आगऊो। 


बुझा सकता है | गरमीक। प्रचएड धूपमें पड़कर atear हुआ 
पानीभी भयडुर अग्निको वभा देता है। भातकी हांडीसे निकलता 
हुआ गरमागरम फेनभी चूरहेकी आगको बुझा देता है | 

(छ) जळ--गरमीकी कमी-वेशीके कारण--सिन्न-भिन्न भव 
स्थाओमें कभी वफ, कभी पाळा, कभी पत्थर कभी कुहासा | 
कभी भाप, (यांनी स्टोम) बन जाता El यह एक घार भाप 
वनकर आसमानमें उड़ ज्ञाता है और दूसरों बार वर्षाके रूपमें | 
ज़मीन पर बरस जाता है | | 


(जि) जळ ath सहारे भाप बनकर आसमानमें उडता ओर | 


हवाके ही प्रभावसे नदी और समुद्र आदिके जलमें हिलोर art 
उठती हैं। 
तासरा उपादान- तेज अर्थात्‌ उच्चाप- आग 
वप ME । 


(क) san मिट्टीको 


की तरह तपने लगती है। एसी तरह | 
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गरम कर देता है |: बैसाख और जेठ 


र 


‘ha 


[रहं | 


| यह धूप पृथ्वीमें उत्पन्न दोनेवाछे सभी पदार्थों 'को तपा सकती है। 


हमारे शरीरमें जव गरमी बढ़ जातो है, तभी देह गरम हो आतो 
है और ज्वर आदि रोगोंकी उत्पत्ति होती हे । 

(ख) यही गरमी मिट्टीसे डप्जनेवाली, सब तरहक्री खाग- 

sat और अनाज आदिको जळके सहारे सिद्ध करती हे अर्थात्‌ 


सन या कळसकर हमारे खाने योग्य बनती है। 


(व) जळ ओर मिट्टीके RZA जो सत्र चोज तेयार होती हैं 


| {aa ईट, मिट्टीके aaa, मिट्टोके खिळोने आदि ) sez गरमी 


पहुंचाकर, यानी आगे THAT ही ठोस और मजबूत बताया 


` जाता है । 


(घ) हमारे शरीरके भीतर Rar रूपमें जो अग्नि है, जिसे 
जठराग्नि कहते हैं, वही पेटमें पड़े हुए सभी तरहके भोजनको 


पचाती यानी eae करती है, SA आगकी गरमी हांडीके भीतर 
पड़े हुए गरम जलके सहारे चांवलोंको गळा देती ओर खाते योग्य 


बना देती हैं। . 

( ङ) जो चीज सड़-गल जाती है, उससे भी एक प्रकारकी 
aA भाप निकलती है । वह भी गरमी (sand ) ही है। 
` (च) इसी ऊपर लिखे हुए कारणसे यदि हमलोग ऐली चीज़ 
खायें, जिले हमारां जठराग्नि EAA न कर सके,अथवा वह जितना 
खाना पचा सरती है, उजसे जियादा खाना ale, तो वद खातों 


_ कभी हज्ञन न होगा ale Gad पड़ा रहकर धीरे-धीरे agi 


करेगा । उस ag हुए पदार्थासे एक तरहकी दूषित भाप उठेगी, 


` को पहुंच जाते हैं लहू और माले चने हु 


Sa EE i 
जिससे हमारी सारी देह गरम दो जायगी। इसी खड़े हुए 
पदार्थसे निकली हुई भापके कारण देह गरम हो जानेको बुखार 
आना कहते हैं। इस प्रकार ज्वरके मानी ऐसी भाप या गरमी; 
है, जिससे देहके भोतर ओर बाहर एक प्रकारका उत्ताप, दाह | 
(जलन) या आग पेदा हो जाती है । इलीलिये लुईकुनेने ज्वरकी.. 
यह व्याख्या की @—Fever is fermentation going on in’ 


the System अर्थात्‌ ज्वरका अथे पेटमें नहीं पञ्चे हुए पदार्थ | 


से निकली हुई सड़ी भाप या गेस है। ज्वरके बर्णनमें इसका! " 


पूरा-पूरा हाल लिखा जायगा | 
; f y (ड) उत्ताप (गरमो) से पदार्थ को आकार बढ़ जाता है| 
Meat expands bodies) | इसी तरह शीतलासे यांनी ठण्ड | 
जळ या ठंडी हवासे अधिकांश पेदार्थाका आकार छोटा हो जाता | 
` यानी वे fees जाते हैं । उदाहरणके लिये देखिये- हमारे 
ig जो प्छीहा ( Spleen Aast) और यङ्कत्‌ (liver जिगर) | 
है, वे ज्वर होनेपर ag जाते है | इसका कारण यह है, कि जव | 
शरीरके अन्दर दज़म नहीं होनेवाळा खाना बिगड़ी यानी खड़ी हुई | 
हालतको पहुंच जाता है; तब उससे ज़हरीली गेस. या । भाप : 
निकलने लगती हैं। डसीसे ज्वर होता है। इस ज्वरकी गरमी | 
i fest या जिगर पर पहुंबतो है, तय वे गरमीके प्रभावसे बढ़ | 
expand ) जाते हैं 1 फिर ज्वरकी यर : F 
से दव जाती है, तत्र feat ee z a E 
नी असली हालत 


ए हमारे इस शरीर 


ai 


al 
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| के सभी कछ-पुरजे ओर हिस्से रबड़ क्री तरह बढ़नेवाले (elastic) 


हैं । इसोलिपे जव उनपर गरमी पहुंचती है; तव उसके दवाव 


(Pressure) से वे बढ़ जाते हैं ओर कभी-कभी गरमो पहुंचनेसे 


उनको चोट पहुंचती है और aaa भी हो जाता है | इससे 
के A =~ x I ~ A ~ 
तरह-तरहके रोग पेदा होते Flag सब दाते न्यूमोनिया आदि 
QANA हाल लिखते समय अच्छी तरह वतळायी जायेंगी | 
(ज) उत्ताप जलको गरम कर देता है और उसे हद दर्ज तक 
जोश देकर भाप बना डालता है; जिससे वह gala होकर 


, आसमानमें उड़ जाता है। इलीसे गरमीके RAN नदी नाळे 


तालाब आदिका पानी या तो बिलकुलहो सूख जाता हें या एक- 
दम कम हो जाता है। सूखजानेकां मतळव यद है; कि यह सारा, 
जळ भाप बनकर आसमानमें उड़ जाता है ओर कुछ दिन बाद 
AGS बनकर बर्षाके GIA पृथ्वीपर बरसने लगता है | इस तरह 
(फेर सब नदी नाले और तालाब आदिमें जळ भर जाता है। 

(ऋ) SAIS हवाको गरम कर देता है । इतना ही नहीं, इलो 
की वजहसे लू चलती है। 

(अ) san कोयले (मिद्टो, क्षिति) ओर जळके संयोगसे भाप 
बनाकर बड़ी-बड़ी एज्जिनोंको चलाता हैं | इस तरह यह “भाप” 
नासका पदार्थ क्षिति (कोयला), जळ ओर पाव#--इन तीन तर्त्वो- 
का मेळ है । हमारी देहक्रे अन्दर भी जठराग्नि,जल ओर AAA 
इकट्ठ होकर भाप Gat करते हैं | 

(ड) san या अश्निके बिना हमारा एक दिनभी गुज्ञारा 


नहीं हो सकता | इसीलिये यह पृथ्वीकी सभी ची ज्ञोंकी रक्षाका | 
कारण है। 

(ठ) परन्तु यही उत्ताए या अग्नि जव भयङ्कर रूप घारण कर j 
लेती है, तव घर-दवार, गांत्र-नगर, पेड़-पत्ता खब कुछ जलाकर | 
i | | खाक कर देती है । इसी प्रकार देहकी (गरमी यानी Sax) अला- | 
ग. बघानी करनेसे मनुष्यको जलाकर मार डालती है । इंसलिये पानी | 
att को तरह आग भी रक्षक ओर भक्षक दोनोंही है | | 
1 | (ड) बिना हवाकी agg आग एक मिनटभी नहीं ठहर | , 

i ’ t सकती । इसीसे हम देखते हे,करि चिराग या fast तरहकी रोशनी ' 

र हचा बन्द कर BR बुझ जाती है | | 
(ढ) इधर वाके विना आग जळ भी नहीं सकती, उधर ear! 

ही उसे Gal भी है। उदाहरणके लिये देखिये, हमलोग | 
पंखेसे हवा करके या खुळी हवामें रखकर गरम gaat ठएडा | 

` करते है, जेठ मद्दीनेकी घूपसे तपी हुई मिट्टी भी ठएडी हवा गे ३ 


t 
| 
f 


idk, से उण्डो हो जाती है, ज्ञोरकी हवा छगी नहीं और चिराग वक. 


-— AA 


a 


Lal 


Al 


हर 

it गया | | . 

28 हट है 

+ Sc देखा जाता है, कि जेसे जल आगको बभाता है. २ 
an बसे ही it न z i 

Wi बस ही हवा भी PATR । इससे यह भी साबित होता है,किई ३ 


1 यदि दवा और पानी दोनों एक साथ मिल a तो त 
और भी जल्दी बुझा दे सकते हैं । उदाहरणके लिये देखिये, ia 
Rest कड़कड़ाती हुई हुपदरीमें धूपले ast ace तपती | £ 
| ना कह केले ओर वर्षे पे. 
iii: \ Y 
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३१ TASS, 
ठणडी हो जाती है | इससे यह बात भी सहज हो मालूम होती हैं 
कि जब बुखारके मारे आदी वेदद्‌ छटपटा रहा हो; उसी समय 
उखळी देहके ऊपर रीतिके अनुखार जळ ओर हचाका प्रयोग 
क्रिया जाये, तो ae aA आराम हो जा सकता है। इसीलिये 
हाइडु पेथी ( जळ-विक्ित्ला ) के अनुसार कला भी gare 
क्यों न हो,उल समय रोगोके Abdomen (पंडू) को, जो ज्वरकी 
उत्पत्तिका स्थान है, ठण्डा करनेके लिये Hip-Bath वा नामि- 


| सनान और इसके साथ ही साथ सिरपर और सारी देहमें ठ'डे 


HSA प्रयोग करना,रोगीको इवादार जगहमें रखना अंथवा इसके. 
अभावमें निरन्तर पंखेसे हवा करना बतलाया गया है । इस प्रकार 
ज्वरसे चूर रोगीको देहके ऊपर अन्धड़-पानीकी ब्यवस्था करनेसो 
वह झटपट आराम हो जा सकता है । 

इस हिप-बाथ या नासि-स्नानसे कयोंकर शारीर ठंडा हो 
जाता हैं, यद्द बात एक बड़ेद्दी सहज दृष्टान्त द्वारा समक्ायो जा 
सकती है | मान लीजिये, एक ATA gama दूध रखा हे। 
उसे यदि ज़मीन पर रख दिया जाये, तो घह साधारणतः इवाकी' 
सद्दाइतासेहा भापसे-भाप चीरे चीरे उडा हो जायेगा | पर यदि 
उसे बहुत Hal ठ डा करनेकी जरुरत हो, तो एक gat बत्तनमें 
पानी भरकर उसीके अन्द्र PINS गरम कटारेको रखकर ऊपर 
स लगातार QAR हवा करनी चाहिये । इससे aq दूध बहुत 
जल्दी ठ ढा हो जायेगा | हिप-दाथ द्वारा उवरको शीघ्र दूर करने 
को अवस्था भी ऐसी ही है | 


ह 3° ee i १ 


5 


SER a) 
IO (ण) आगके साथ हवाका केला सम्बन्ध है,इस TA एक | 
बात और भी ध्यानमें रखना जरूरी है । वह यद, कि यदि हवाका | : 
ज़ोर आगकी अपेक्षा अधिक होगा,तो वह आगको TR दे सकती 

हे जैसे carat झोंका लगते ही चिराग ae जाता है । परन्तु न र 
js जहां कहीं ज़ोरकी आग लगी हो वहाँ थोड़ीसी हवा उस आगका | रू 
& जोर ओर भी बढ़ा देती है। | 3 

N (a) उत्ताप या अग्निकी गति सदा ऊपरकी ओर होती है-- 
यानी आकाशकी ओर जाती है । इसलिये आकाश भी मिटूटीकी ee 


| i | तरह अग्निका आधार है | | ` 
i h, चोथा उपादान या तत्व--पवन,वांयु या Sa | 


al 


है, जैसे YOR जरे card उडते दिखाई देते हैं । | 
(ख) वायु गरमीके सहारे जलको भाप बनाकर आकाशमें हे . 
जाती है, कुद्दासा, ओस और मेघ इत्यादिके रूपमें वदळती है और | 


.(क) बायु या पवनके सहारे क्षिति (मिट्टी) आकशामें पहुंचती | 


AI 


Ae 'पानीमें लहर उठाती है। | 
(ग) वायु अग्तिको qa भी हे. और तेज भी करती है । | 

ग जसे FF मारनेसे चूल्हेको आग जल उठती हैं ओर फूक लगाते i 
a “ही/ चिराग बुक जाता है। . à 


(घ) हवा आगको आकाशमें उड़ाती हैं। जेसे-चिनगारियोंके | 
'रूपमें आतिशवाजी आदिका डड़ना । आकाश वायुका आधार | 
हे आकाशक्रे बिना वह टिक नहीं सकती । हमारी देहके चारों 
ओर जो आकाश या शून्य हैं, बां वायु ही भरी हे । देहके भीत! | 


३३ CN) 
C 


जो आकाश या शून्य है, उसमें सांखको शाकळमें हवा जाती रहती 
है और फिर वहांसे बाहर निकलती हैं | आकाशमें केवळ वायु ही 


वायु भरी हुई है ओर ag आकाशके सिवा कहीं नहीं रह 


सक्ती mgA gra ये दोनों इस प्रकार एक दूलरेसे एक- 
दम मिले हुए हैं । 

पांचवां उपादान या तत्व-आकाश या शून्य | आकाश 
पृथ्वी (मिट्टी) का आधार है। इलके सिवा यह जल अग्नि और 
qaam भी आधार हैं। तेजोमय जड़-पदार्थ सूयके चारों तरक 
यइ गोळ पृथ्वी (मिट्टी) नित्यही आक्राशके सीतरखे होकर चक्कर 
लगाया करती है । इसी तरह TIS ही प्रकाश लेकर चमकने 
वाळा चन्द्रमा आकाशके भीतरसे ही होता हुआ पृथ्वीके चारों 


ओर घूमता रहता है। 


नः 


Lea ~ A | 
le देह-रूपी यन्त्रकी क्रिया । | 


९४४. S 


a} 
i A è said; RON 
पञ्चभूत यानी पांच तत्वोंके बने हुए | 


_ म ee | 
: अब हमें देखना चाहिये, कि पांच तत्वोंका बचा ga 
हमारा यह देह-रूपी यन्त्र किस प्रकार चलता [है । मान लीजिये, 
कि हमारी यह चलती-फिरती हुई देह-रूपी मशीन एक ay 
w fsa ( Steam Engine )--भापसे चलनेवाला एज्जिन है।' 
स्टीम-ए'जिनको चलानेके लिये fra प्रकार कोयला (क्षिति अर्थात | 
TAG उत्पन्न-प्रकारान्तरसे पृथ्वी), जळ, अग्नि, हवा (wall 
हवा नहीं होनेसे एजिनकी आग एक मिनट भी नहीं ठहर सकती| 
और बायळरके (Boiler) बीचमें थोडीसी फाँक वा शून्य स्थान 
(आकाश- जिसमें भाप जमा होती है ) आदि चीजोंकी जरूरत! 


'होती हैं, इसी प्रकार मजुप्यके शरीर-रूपी यन्त्रको चलानेके लियै ? 
भी उसके बायलर यानी पाक-स्थलीमें हिसावके साथ भोज 


(कोयलेकी तरह), हिसांवसे ही जल, उत्ताप (बह तेज था। 
गरमी जो पाक्-स्थलीमें पित्तके रूपमें रहती है और पेटके अब्द 
पहुंचे हुए खःये हुए भोजनको ach सहारे पचाती हे); हर 


३५ छीर 


(जिससे हमारा ag शरीर सदा aca घिरा रहता है, जिसे 
हम सांसके रूपमें भीतर लेते और बाहर निकालते है) ओर 
थोड़ा बहुत शून्य वा आकाश चाहिये | इसी आकाशके मध्यमें 
हम रहते ओर चलते-फिरते हैं तथा हमारे पेटके अन्दर भी शून्य ` 
या आकाश हैं, इसोलिये हम ata लेते ओर छोड़ते हैं | मछली 
आदि asar जीव AA AGA भीतर तस्ते रहते हैं; चसे ही हम 
भी जमीन पर हवाके भीतर घमते-फिरते; यानी इवामें तैरते रहते 
हैं cq तरह हमारे शरीरको चारों ओरसे हवा घेरे हुई है । शरोर 
के अन्दर सांखकै रूपमे हवा आती-जाती है। छातीमें फेफड़ेके शीतर 
हवा रहती है | कहदनेका मतलब यह कि हवाका प्रभाव सवत्र È | 
कोयला, पानी, आग, हवा ओर आकाश यदि हिसाबले रहें, तो 
ए जिन बेलटके आवश्यकतानुसार चलता रहता है; पर इन 
पांचोंमेंसे किसी एक चीजकी कमी या अधिकता हो जाये 
अथवा कोई चीज बिलकुल ही न रह जाये, तो यह ए जिन बिगड़ 
जायेगा और चळ च सझेगा | इसी तरहसे हमारी देही रक्षाके 
लिये जितने अन्त, जल, उत्ताप, हवा ओर शून्य स्थानकी आव- 
gamat है; उसमें जहाँ किसी प्रकारका दोष--ऊमी बेशी या गेर 
मौजूदगी हुई, कि हमारी यह देह-रूपी गशीन विगड़ी । 

अब यह देखना चाहिये, कि यह स्टीम-ए जित किन किन 
कारणोंसे बिगड़ कर चलने लायक नहीं रह जाता | - 

पहला कारण--यदि कोयला (पृथ्वी) ख़राब हो ओर इसी _ 
कारणसे उत्तले अच्छो तरह आग नहीं पैदा होतो हो अथवा 


शा"... |S e z | 


अकर ३६| ९ 
| af कोयछेमें कमी-बेशी हो या कोयला बिलकुल ही चुक | 
3 गया हो। | कम 
i दूसरा कॉरण--जिस जलसे _स्टीम-बायलरमें स्टीम ( भाप) यास्‌ 
तैयार होता है, उसका कम या ज्यादा होना, नदारद्‌ हो जाना a| | 

i i उसमें दोष आ जाना | | ae 

ii तीसरा कारण--आग या गरमीकी कमी-बेशी या AAN | az 

इस आगके गुणागुण कोयलेके गुणागुणपर निभर È | ; | 

& चौथा कारण--ए'जिनमें जिल जगह आग तेयार होती है| शारी 

। प वहाँ हवाकी कमी-बेशी या न रहना | क्‍योंकि ठीक ठिकोनेसे यदि > 

> हवा नहीं मिळे, तो आग हरगिज नहीं जल सकती | | चाः 
पांचवां कारण-ऐसे शून्य या आकाशका अभाव या कमी 


वेशी जिसमें स्टीम ( भाप) आकर जमा हो)  . 
ठीक इसी तरहके उन कारणोंका विवरण) a 
नोचे दिया जाता है, जिनकी वजहसे हमारी = 


॥. यह देह-रूपी मशीन fine जाती Sant) T 
i रोगी हो जाती है ओर कभी अचल होक , 
ji शृत्युको प्राप्त हो जाती हैः-- . ( 


_ पहला कारण--( क्षिति वा क्षितिज, मिट्टी यानी fall) प 
पदा हुए) भोजन करने योग्य पदार्थकी कप्ती-बेशी (अधिर घ 
या कम भोजन ), एक बारगी भोजनका दै 


अभाव अथवा नहीं खार 
योग्य बुरे पदार्थोका भोजन | oe 
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३६| २९9 SSA 
दूसरा कारण--परिमित रूपसे AGA! व्यवहार नहीं करना- 
कम या बेशी जल शरीरमें पहुंचना, एकबारगी अल नहीं मिलना | 
प); या खड़ा-पचा जहरीला पानी पीना या AIAN ळाना | 
r | तीसरा कारण-वेहिसाब Maa कर लेने या खड़ा गला 
| जहरीळा पदार्थ भोजन करनेसे पेटके भीतर a अग्नि रहती है, 
| 
al 


S 


| 
बह बिगड़ जाती है और पेडू तथा पाक-स्थलीमें जुहरीली गेस 

(या भाप) उत्पन्न हो जाती है । इससे जो वेहिसाव गरमी 
| शरोरके अन्दर ऐदा होती है, उलीसे बुलार ओर तरह-तरहकी 


| 


iY ह i ळू & 
al बीमारियां पैदा होती हैं । यह हमारी देह-रूपी मशीनको बिगाड्ने- 
wi è 
| चाळा तीसरा कारण È | 

ma चौथा कारण-हवा ( वायु ) की कमी-बेशी या एकदम न 


होना अथवा दूषित विषेळी चायुका सेवन | 
ण पाँचवाँ कारण--जिसमें हवा घेरोक-टोऋ आ-जा सके, ऐसी 
`| खली जगहमें रहने या घूमने योग्य स्थानका असाच अथवा 2A 
री ठस कर भोजन कर BAG पेटके अन्दर हवा आने-जाने योग्य 
भी | शून्य स्थानका अभाव हो जाना | 
m स्टीम-ए'जिनकी तरह ओर भी एक सहज और रोजमरहका 
३ काम है,जिलके साथ हम शरोरके अन्दर Ararat परिपाक-क्रिया 
| (पाचन-क्रिया) की तुलना करनेसे इस देह-यन्त्रकी क्रियाका 
सं पाउकोंको पूरा आभास दे सकते हैं । ओर कुछ नहीं, हमारे घर- 
ब्रश घरमें जो रोज रसोई पक्राई जाती है, उसीसे हम इसका उदाहरण 
वग) दे सकते हैं । 


O. खळा + | 
O i 


~ ~ > Her 
भात पक्तानेके लिये क्या-क्या चोज दरकार होती हें? भात | T 


i oe Ty | 
O.  पकानेका मतलब क्या है? अच्छी तरह पका हुआ अन्न तैयार | भौ | 
i करना, जिसे खानेसे हमारे जीवनकी रक्षा हो । इसके लिये प 
‘ia हमें उलसे पहले एक चूल्हा और एक हांड़ी (मिट्टी ) चाहिये] | 


इसके वाद हिसाबसे हांड़ोमें जल (पानी) छोड़ना पड़ता है, | = 
जिसके गरम हो जानेपर उसीमें चांवळ (feta उत्पन्न पदार्थ) | 7: 
छोड़ना पड़ता है । चांवळको पानीके सहारे उद्राळनेफे लिये = 
Rang हांड़ीके नीचे E GEG अग्नि (भाग) जलानी पड़ती हैं। S 


i 
| 


इस आगकी लपटको बनाये रखनेके लिये काफी हवा (वायु) | * 
चाहिये और हवाके आते-जानेके लिये उस स्थानपर काफ़ी खुली | ` 
हुई जगह ( शुन्य चा आकाश ) चाहिये । हांड़ीके अन्दर भी। ^ 


पानी और चाळके सिवा थोड़ासा आकाश या शून्य स्थान >> 
दोना चाहिये, जिसमें नीचेकी आगकी गरमासे जल भाप बनकर | 7 
हांडीके भीतरके चांवलोंको अच्छी तरह उबालकर गला दे। 

f हमारी इस देहके अन्दर भी खाये हुए भोजनको पचानेका काम' " 


ठीक इली तरह होता है । मान लीजिये कि हमारा यह पेट एक 
तरहको हांड़ी है । हमारा ge मानो उसी हांडीका मुह है, 


a 


जिसकी राह अन्न और जल पेटमें डाले जाते हैं । इस हांड़ीके 
i भीतर पेटके अन्दर ही भगवामकी Gar फी हुई पित्तरूपी जठराग्नि 
w 


की गरमी मौजूद है | उल आगको बनाये. रखनेके ल्यि--जिसमें | | 


चद बुझने नहीं पःये-नाककी राहसे हर घड़ी हवा 


t सांलके रूपमें 
भीतर पहुंचती रहती हे । इसके साथ ही पेटके अन्द्र डाले हुए 
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शर 


३६ जिस 
अन्न और जलके सिधा हमें भीतर वहां पर थोड़ी सी खाली जगह 
भी रखनी पड़ती है, जहां जठराग्निके सहारे पेटमें पहुंचा हुआ 
पानी भाप वनकर समी खाये ZT पदार्थो को पचाता है | 

चुल्हेपर हांड़ीमें उबाळे हुए चांचलोंको जब हम अपने इस 
शरीरकी रक्षाके लिये पेटमें पंहुंचाते हैं, तब वहां पहुंचकर a 
ajag एकबार फिर जठराग्नि द्वारा aaa जाते हैं। तब कहीं 
वे aias हमारे शरीरकी पुष्टिके काममें आते हैं। यह ठीक वैसा 
ही है जैसा कि धानको उवालकर भुंजिया चावल वनानेके लिये 
पहछे घातको डबाला जाता है, फिर उसे खुखाळर उसे कूद-छांट 
कर उसके ऊपरकी भूली AST करके BAS निकालते हैं, पर उन 


_ चांवडोंको खाने योग्य बनानेके लिये एकबार फिर उन्हे ad 


रखकर SABA जरूरत होती है | हमारा इस प्रकार सात THT 
कर खाना ठीक बेसा ही है, जसा कि एंकवार हांड़ीमें पकाया 
हुआ भात पेटमें जाकर फिर जठराग्नि द्वारा पकाया जाता हें ओर 
तब उससे हमारी देहका पोषण होता èl 

` अब यह देखना आहिये कि इसके सिवा और किन-किन 
बातोंमें हमारी देह स्टीम-ए जिनको समानता È| 

स्थीम-ए'जिनको ठीक-ठिकानेसे चलानेके लिये उको खुराक 

यानी स्टीम (साप) तैयार करनेके निमित्त ऐसे अच्छे या निर्दोष ` 
कोयले (क्षितिज पदार्थ) की जरूरत होती है, जिससे आग 
आसानोसे पैदा हो सके | उसी प्रकार हमारी इख देह-रूपी मशीन 
को ठीक तोरसे बलानेके लिये हमें ऐसे ही wat (क्षितिज 


fs 
DOSEN >> | 
| nati एइ रत alates, जिन्हें पेटकी आग | 
A पदार्थ) पेटमें एहुंचानेकी जरूरत होता व्ह, । 
a | eae जला सके यानी पचा सके | स्टीम-ए जिनमें यदि | 
i - अच्छा कोयला नहीं डाला जाये तो काफ़ी भाप नहीं तैयार होती ' 
| ह ae वरह i 
7 i i और उसे चलाना मुश्किल दो जाता है | उसो : हमारी इस f 
i $ दैह-रूपी मशीनमें भो यदि अच्छा और जल्दी पचनेवाला हलका | 
| भोजन नहीं पहुंचाया जाकर बुरा या हदसे जियादा भोजन | 
ve | 
i पहुंचाया जाये तो हमारी यह मशीन भी बिगड़ जाती है, जिससे | 


तरह तरहके रोग पेदा होते हैं। इसका परिणाम यह होता है | 
' कि इस देहररूपी मशीनको चलानेवालेकी बड़ी दुर्गति होती है। | र 
2 इसीलिये हमें इतना सोच-समभ्कर ast पड़ता है, कि कया 
खाना चाहिये और क्या नहीं | 

अब और देखिये--इस स्टीम-ए'जिनको चाळू रखनेके लिये 
जले हुए कोयलेकी राखको बाहर निकालकर फे'क दैना पड़ता 
है, क्योंकि यदि राख नहीं फ की जाये, तो नया कोयला ऊपरले 
i नहीं डाला जा सकता, क्योंकि उसके लिये स्थान ही नहीं रहेगा। 
i; इसी तरह हमारे इस पेटमें पहुंचे हुए अन्नङ्गे पचनेक्गे ag बचे 
| इर मलका वाहर आना भी जरूरी है, क्योंकि यदि ऐसा नहो. 

तो फिर नया भोजन रखनेका जगह नहीं रहती | इसीलिये स्टीम- 

i एजिंनकी राख (या मळ) को निकाल बाहर करनेके समान हमारे 


| इस शरीरके अन्द्रसे भी अन्नके पच ARR बाद बचा हुआ g 
बाहर frase जानो चाहिये | 


र i a 
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मनुष्यकी 
उसको सम्बन्ध | 

हम पहले ही कह आये हैं, कि “क्षित जळ पावक गगन 

समीरा | पञ्च-रज्रित यह अधम शरीरा ॥? अर्थात्‌ मिट्टी, पानी 

आग, आकाश और चायु--इन्हीं पाँचों तत्वोंसे हमारी यह देह 


_ चनी है | अब देखना चाहिये, कि मिट्टी यानी पहले तत्वके साथ 


हमारी gA देहकी रक्षा और वृद्धिका अया सम्वन्ध हेह 

अपनी इस देहकी रक्षाके लिये हमलोग जो कुछ अन्न खाते 
हे, जिसपर हमारी जिन्दगी सुनहसिर है-उसमेसे afaria 
मिट्टीसे ही पैदा होते हैं । मिट्टीसे वेदा होनेवाळे इन पदार्थाको 
क्षितिज-पदा्थं कहते हैं. | चावल. दाळ, गहूं, साग भाजी, 
फल-सूल इत्यादि जो कुछ हम खाते है, वह सब मिट्टीसे पैदा . 


, होनेवाले पेड़-पौधों आदिके फल ही तो हें । जैसे मिट्टीकी एक 


gist या बर्तन या खिलौना तैयार करना दो, तो उसके लिये 
बढ़िया सिट्टोकी ज़रूरत होती है, aaa! naa उपजनेवाली. 
जिल फलळको खाकर हम जोते हैं, जिससे दमारी, देह तैयार 
होती है, उसमें कौनसी चीज अच्छी है, किसे GRA दमारे 


-रहते हैं--इत्यादि। 


अलि BR 


शरीरको फ़ायदा पहुंचेगा ओर किसी तरहका नुकसान नहीं 
होगा, यह देखना हमारे लिये सबसे पहले जरूरी है । इलीलिये 


हमें यह विचार करनेकी जरूरत होतो है, कि कौनसी चीज हमारे | 


खाने योग्य है और कौन नहीं | बिना समझे-वूभे जेसी-तैसी चीज 
खा लेनेसे हमारे शरीरको बड़ा नुकसान पहुंचता है। 

जो मिट्टीसे उत्पन्न होवेवाले पेदार्थ हमारे जीवन-घारणके 
प्रधान अवलम्बन है, उन्हें किस परिमाणमें (यानी कितना) और 
किस तरह खानेसे हमारी देह तन्दुरुस्त रहती है, sañ कोई रोग 
नहीं होता, इस वातकी हमें विशेषरूपसे छानबीन करनी चाहिये | 


हमारे शरीरमें जितने रोग पैदा होते हैं, sala अधिकांश ख!नेकी i 
गड़बड़से पैदा होते हैं। जितना खानेसे हमारे शरीरकी रक्षा 


होती है, उससो कम खानेसो भी रोग होता है ओर जितने भोजन | 


के लिये पेटमें जगह हे, sad जियादा खानेसे और भी जियादा 
बीमारी फोलती है | अथवा सो चीज किसी खाल आदमीके शरीर 
के लिये उपयोगो नहीं है, वह चीज खानेसे भी तन्दुरुस्ती बिगड़ती 
है। यानी GAR विषयमे आदमी सावधान रहा करे तो शायव 
चह कभी जर्द बीमार नहीं होगा । 


मिट्टीके साथ हमारे भोजनका जो यह नाता हे, उसके सिवा 
मिट्टीके साथ हमारा और भी 


आक सम्बन्ध है । उदाहरणके लिये 
देखिये हम मिट्टीपर दी चलते-फिरते हैं, मिट्टीके aR हुए घरोंमें 


इसके सिवा मिट्टीके साथ हमारा एक ओर बड़ा भारी 
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ये 


BREESE FE रस मेक 


सम्वन्ध है । वह यह कि fag रोग दूर करनेकी भी शक्ति 
मौजूद है। हम पसो नासम* और qa हैं, कि हए अपनी 
जननी, gaasi ageaual इल रोग दूर RANA 
शक्तिको भी नहीं जानते, जाननेकी चेप्टा भी नहीं करते ओर कोई 
बतळाता है, तो इरे असम्मच बतळाते हुए उसकी हंसी उड़ाने 
लगते है । एकवार इस वातकी परीक्षा करनेकी भी हमें इच्छा या 
प्रवृत्ति नहीं होती । प्रायः सभी तरहके रोग मिट्टी, पानी और 


` हवाक्ी मददसे दूर किये जा सकते हैं । पर हम लोग रोगको दूर 


करनेके लिये व्यर्थाही पैसा पानीमें फे कते हैं ओर कभी-कभी 
aag यंवा देते है । दुनियाऽमरकी खाक छानते फिरते हैं ओर 
बहत बार मिट्टी और पानीके रोग दूर करनेवाले शुणको नहीं 
जानमेके कारण व्यर्थही बहुत दुःख उठाते है । इसी मामूली मिट्टी 
और पानीमें रोग नष्ट करनेकी कैसी विचित्र शक्ति है, इसकी 
परीक्षा करनेमें भी बहुतेरे लोग शर्माते हैँ । जिन बूलतत्वोंसो अर्थात्‌ 
जळ और मिट्टी आदिसे हमारी यह देह बनी है; उन्दींमे हो किली 
एककी कमीबेशी या गड़बड़ीसो रोग पैदा होते हैं, यह बात हम 
पहले ही लिख आये हैं । इसीलिये इन्हीं पांचों तत्वांक प्रयोगसे हम 
भी रोगोंको दूर भी कर सकते हं, इस बारेमें सन्देह करनेकी तो 
कोई जगह ही नहीं है । 

अब इस बातका विचार करना चाहिये, कि mAN कोन 
कौनसे गुण हैं। | 

हम पहले दिखला आये हैं कि इस देहको कायग रखने 


PIAS ४४ 
के लिये आहार हमें मिट्टीसे ही मिलता है । कहनेका अतळव यह 
कि एकमात्र fad ही वह शक्ति है, fies covet बह वरह. 
तरहके पेड़-पौधे ओर फसल das करती है । उन्हीं पेड़ hai} 
फल या अनाज आदि खाकर सभी जीव-जन्लु जीते हैं । इन सब 
फल-मूलों या अनाजोंमें मिट्टीकी तासीरके मुताबिक, तिन्ल-सिन्न 
रसोंकी प्रधानताके कारण, कोई तो मीठा होता है, कोई खट्टा 
होता है, कोई कसला होता है, कोई कड़वा होता है, कोई चरपरा 
होता है | इन पांचों रसॉझो युक्त फसल या फछ-मूल इत्यादि 
हमारी पांचों ज्ञानेन्द्रियों मेंसो अर्थात्‌ आंख, कान, नाक, जीभ और 
त्वचा (चमड़े) Het अधिकांशको सुख-शान्ति पहुंचते È i इन 
सब फळ-मूळ फळ इत्यादिको उत्पन्न करनेवाली मिट्टी ही है। 
फिर यह सब वृक्ष लता-गुटम और उनके TERS या जो कुछ 
हम इन आंखोंसे देख पाते हैं और हमारी यह प्यारी देह तथा 
अन्यान्य जीब-जन्लुओंकी देह भी मरने पर अन्तमें इसी भिट्टीमें 


मिल जाती है Dust thou art! To dust thou shalt 


return” (तुम AAA पुतळे हो और अन्तमं मिट्टीमें ही मिल 
जाओगे) । अतएव रासायनिक क्रिया यानी जातक सभी 
वस्तुओंका एकत्र सम्मिश्रण (-Chen 
जितना मिट्टीमें है, उतना किलो द्वा 
लिये दुनियाके सभी qarilar सस्मिश्रण-रूपी जो यह मिट्टी 
है, उसके द्वारा आराम न हो, ऐसा तो कोई रोग ही नहीं है 
केवळ अपनी कम समझो या JATA कारण हम उसका प्रयोग 


nical combination ) 


में नहीं हो सक्रता | इस 


शप अर 
करना नहीं जानते और यदि सोभाग्यसे कोई साधु-संन्यासी या 
पण्डित हमें समझाने आता है कि इस मिट्टो, हवा ओर पानीमें 
कितनी agga शक्ति छिपी है, तो हम मूढ मनुष्य उसकी ठीक 
बॉतोंळो भी अपनी निकस्मी शिक्षाके प्रभावके कारण अभिमान 
और गर्तमें आकर हंलीमें उड़ा देते हैं ओर वोमार पड़तेपर Feat 
ढेर जहरीली दवा पीते हैं या शरीरमें छेद कराकर Gat जहर 
मिलवाते हैं (इन्जेक्शन लेते हैं) | इस तरहसे क्योंकर निर्दोष रूपसे _ 
रोग दूर होता है, वह किसी दवाका सेवन करनेवाले या इन्जे- 
कणन लेनेवाळे रोगीकी देह देखकर ही खप्रक्तमें आ खकता है | 
अब यदि साधारणतः देखा जाये, तो यह मालूम होता है कि 
मिट्टी ही हमारा आधार है; AAA ही हमारे खाने योग्य चीजे 
dat होती हैं, मिट्टीपर ही हम रहते हैं; मिट्टी ही हमारी जननी 
और सब कुछ बर्दाश्त करनेवाली पृथ्वी है और सबके अन्तमें 
हमारे और संसारके सभी पदार्थो के लीन हो जॉनेका स्थान भी 
मिट्टी ही है | जिस AH इतने गुण हैं; उसमें एक रोगको दूर 
कर देनेकी शक्ति होना तो महज मामूली वात हैं। 
पानीके साथ aaa मिळा देनेसे जिस प्रकार देह साफ at 
जाता हे, पानीके साथ मिट्टी निळानेसे sae भी अधिक सफाई 
होती है। इसके सिवा साबुनेमें जो sat और ऐेलकालिन आदि 
दूषित पदार्थ होते हे, वे मिट्टीमें नहीं होते । 
मिट्टी हमारे शरीरको दुर्गन्ध दूर कर देती है | इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण शोचके बाद मिट्टीसे ही -हाथ धोना है। मिट्टी लगाकर 


य्यक i— 
शी 


Se ` ध्य 
भोजनके aaa साफ होते हैं और उनकी get दूर होती है। 
इसका प्रमाण रोजमरंड हर घरमें पाया जाता È | | 
साफ बाळू मिठी हुई AAA दांत माँजनेसे दांतोंकी जड़ । 
मजबूत होती है, वे खूब चमकने लगते हैं ओर सु'हकी बदबू दूर | 
at जाती 2 | मिट्टी कितने ही दन्तमञ्जनोंको भी मात करती हे | 
गीली मिट्टीपर खालो Get टहरूनेसे बहुतर रोग दूर होते है। 
(A Just and Father Kneipp) | लिफ मिट्टीपर एक सासू 
लीसा विछोना विछाकर सोनेसे शारीर खूब अच्छा रहता है। 
अन्योन्य घातुओंकी अपेक्षा मिट्टीके Wea बर्तनोंमें यदि 
हमारे खानेके लिये दाल, भात ओर तरकारी आदि बीजें बनायी | 
जाये तो शरीरकी तन्दुरुपतांक्रे लिये बहुत ही फायदेमन्द है | | 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे गीली मिट्टीका व्यवहार करनेसे हमारे 
शरोरकी सब प्रकारकी बीमारियां दूरकी जा सकती है) 
हमने एहळे ही फहा है; कि हमारे खामेकी चोजोंम्रेंसे अधि- 
काश क्षितिज पदार्थ हे यानी RAR ही सन्तान है । हमारा 


इस पुष्तकके “मानव-देहके लिये उचित आहार ओर पानो? | 
शीषक अंशमें भोजन ओर पादीके 
लिखा गया है। | £ 
TA eee Fe जल-लंयुक शीतळ मिट्टी अपनी 

क शक्ति अथोत पिघला या गलादेनेचाली शक्ति (Dissol- 
ving power) तथा शोषक-शक्ति अर्थात रस खींच छेनेवाली 
शक्ति (Absorbing power) दिखलाती हू । जेसे किसी जगह 


ल Soe 


| 


सम्बन्धमें खूब बिस्तारके साथ 


ह जज 


४७ vnen 
फोड़ा या HATS हो जाये, तो उसके ऊपर मिट्टीका लेप लगाने 
से वह फोड़ा या RAZE पक जायेगा ओर उसके भोतरसे पीब 
और खन बाहर निकल जायेगा तथा AGA आराम हो जायेगा | 
यही मिट्टीकी विद्ठावक शक्ति (Disolving power) का agat 
हे । और जब मिट्टीका लेब ळगानेसे उस Ag या कावेडुळके 
भीवरका विष बाहर नहीं निकळे और वह उसे खुलाकर ही उस 
का जहर निकाल दे-पकने नहीं देकर बेठादे, तव मिट्टीकी उस 
शक्तिको (Absorbing power) या शोषक-शक्ति कहते zt 
अतएव घाव या फोड़ा होनेपर मिट्टोका लेप चढ़ानेसे या तो घाव 
बैड ही जातः है या नहीं तो पककर फूट जाता ऑर सारा पीव- 


` खून वह जाता है | इसलिये मिट्टोकां लेप चाहे जिस प्रकार असर 


क्यों न पहुंचाये, उसकी कोई शक्ति क्यों न काम करे,उखसे फोड़ा 
जरूर आराम हो जाता है | 

मिट्टी giga दूषित पदार्थका रूप-ङ्ग बदलकर उसके दोष 
ओर दुर्भन्धको दूर कर देती हे | अकसर देहातांमें देखा जाता 
है, कि लोग खाली सिट्टोपर मैदानमें मळ-त्या करते .हैं। Fe 
fact २४ घण्टे के भीतर वास्वीळी खी शकलमें बदलने लगती हैं... 
भर उसकी सारी दुर्गन्ध नष्ट हो जाती है। वह जल्द दी. मिट्टी 
बन जाती है । g 

ast मिट्टी नामकी एक प्रकारकी मिट्टी होतो है । उसे लगा- 
कर कपड़ा घोनेसे कपड़ेकी सारी खराबी और मेळ दूर होकर 
कपडा साफ हो जाता है | ् 


maA घर लोपनेसे घरकी दुगेन्ध दूर होती है । 
Adolph Just ( Germany )--जमेती-निवासी प्रसिद्ध | 


स्वभाव-चिकित्सक en जुस्टने भपनी “Return to 


IATA ४८ E i 
| 


‘eal 


Nature” “प्रकृतिकी ओर प्रत्यावतेन” वामक पुस्तकमें केवल ॥ 
मिट्टीकी पट्टी (Earth Bandage) ओर AAR कस्प्रेस (Earth | fe 
Compress) द्वारा कौन-कौनसी बीमारियां दूर होती हैं, इसका | _ 
हाल लिखा है | उसका व्योरा नीचे देखिये । ( इनमेंसे कितनी | = 
ही बातोंकी परीक्षा हमने खुद करके देखी 21 ) | 2 
` १--सव प्रकारकी चोटसे होनेवाले जख्म, उनकी वजहसे | `` 
होनेवाळा हर तरहका बुखार, सब तरहका चर्म रोग | | ड 


२-चमड़ेकी सब बीमारियां, जेसे करनेका जख्म, छुरीका [7 
या छुरेका जख्म, गोलीका जख्म, आगसे Tatar जख्म फोड़ा | 


; : छ 
fad जीव-जन्तुके काटखानेसे जो जहरीला घाव होता है, | = 
खुजली Eat जहर मिळजानेसे पैदा धोनेवाले हर तरहके घाव | अः 
(All Diseases due to blood “poisoning ), केन्सर | S 
(Cancer) माँसका क्षय करनेवाला: चमेरोग (Lupus), सव q 

< T ~ . 
प्रकारके चमरांग (Tetter), गंज-रोग (Dandruff), भई! 3 


प्रत्यड्में निकलने वाले लव प्रकारके फोड़े और फुः सियां (Eru: ( 
ptions of all kinds); कुष्ट-रोग (Leprosy), हड्डी टूटा द्‌ 
जि ; | ककत 
( i ae टुटे हुए स्थोनपर मिट्टीकी पट्टी देनी होती है) कान | द 
खजूर आदिका काटना या सांपका डसना इत्यादि | इन सत्रकी | ` दे्‌ 
सविस्तार चिकित्सा-प्रणाली क्षत-चिकित्सा चाले अंशमें देखिये! 


३२२ 
जिसस 


Many a local trouble will flee by means of 


earth compress as if by magic” (A, Just) . 

अर्थात--“शरीरके किसी स्थानपर सूजन या az पैदा हो 
र i जाये, तो वह मिट्टीके 'कम्प्रेस' द्वारा जादूको तरह अच्छा कर 
| दिया जा सकता है।” 


hl 

3 । ऊपर RA सभी रोगोंगें ओर जख्मोपर मिट्टीका लेप लगाना 

न| चाहिये । इख स्थानीय प्रयोगके सिवा इसके साथही साथ प्रत्येक 
| रोगीके पेडूपर भी ऊपर लिखे अडुलार पट्टी या कस्प्रेस देनेकी 

z | चड़ी आवश्यकता है | 

~ पेडूपर गीली RAR ठंडी पट्टी देनेसे और कौन कौनसे रोग _ 

_ | दूर होते हैं, वद भी खुन लीजिये । 

हः ` १-टाइफायड फीवर,स्कारलेट फीचर (Scarlet Fever) 

a छोटी माता (Measles), इन्फ्लुण'जा (Influenza) हर तरहकी 

è साधारण बोमारियाँ, फैफड़ेकी बोमारियाँ, गलेकी बीमारियाँ,; 

व, afanar बीमारियाँ, गठिया (Gout), बात-रोग (Rheu- 

matism), मूत्राशय (Kidney) और जिगर ( Liver ) at 


गड़बड़ी, डिप्थीरिया ( Diptheria )--इस Gad गलेके चारों 
K y ओर भीली मिट्टीका wa देना होता है । 
२-हैज्ञा,हर तरहका ददे, egge (Neuralgia ), fat- 


3 ददे (Headache), आधी शीशी, दांतका ददे ( Toothache ) 
i | दांतके 23 दांतके बाहरी दिस्सेपर यानी चमड़ेपर मिट्टीका लेप 


॥ ` देना होता हैं। जळ 
३ ay 


1 अलि $ ७०) y 


गलेमें मिट्टीका कम्प्रेस देनेसे कठिन लिरको ददे भी दूर हो 


जाता है। | थ 
३--टीका ळाबानेसे जो दूषित घाव हो जाता है, उसपर | g 


और अन्यान्य जखमों पर भी मिट्टोका लेप लगानेसे उसके सारे | 
दोष दूर हो जाते हैं। | q 


i ऊपर लिखो सभी वीमोरियोंमें ऊपर लिखे agar गीली) दे 

s मिट्टीकी पट्टी देनेके fear प्रत्येक रोगीको een जूस्ट ओर 

wil फादर fay यह भी उपदेश देते हैं, कि नंगे पेरों, नंगे बदन होकर, £ 

¥ i सिर खुला रखे हुए साफ जमीनपर ( मिट्टीके ऊपर) a श 

च करो | ए 
-क्षय-कास (BF रोगप)-Consumption or tuber f र्‌ 

| culosis रोगमें ठंडे जलका ‘ara’ ( Bath ) BAÈ सिवा रोगी | 


की छाती ओर पेड़ पर गीली मिट्टीकी पट्टी भी देनो चाहिये | हम 
लोग इस प्रेयोगकी परोक्षा करके देख चुके हैं और इससे खूब 
फायदा भी होते देखा है। 


a 
fi ५- यदि किसी स्रोको बच्चा होनेवाला हो और सहज ही | 
| लड़का पंदा नहीं होता हो, तो उसके पेपर आध इंच मोटी | 
| वाळू और मिट्टोकी पट्टी देनेसे बहुत जल्द बच्चा हो जाता है। । 


यदि पहलो पट्टो सूख जाये और बच्चा पेदा न हो, तो फिर तुर | 


| : दूसरी पट्टी बदळ कर देनी चाहिये'। यह पट्टी २, ३ या 8 बार तक 
H देनी चाहिये । पट्टी नहीं दी जाये, तो लेप भी किया जॉ 
सकता है | 


igitized by eGangotri . - 


B  §6)sSs—s—s—s—ahKvKSXKh lt = 
ey = 


६-- जब 'बाथ! Bae कोठा साफा-होता नहीं दिखाई दे, तब 
थोड़ीसी साफ बाळू ( A pinch of sand ) खा छेनेसे निश्चय 
ही साफ,दर्त आयेगा | ( L, Kuhne—@ कुने ) 

गीली AAA ठएडी पट्टी या Sq शारीरके किस-किस स्थान 
पर सूजन, घाव या कोई रोग होनेपर दिया जा सकता है, वह 
देखिये: -- i 

पेडूपर, छाती (mat) यानी फैफड़ेके स्थानपर, आँखके 
किनारे-किनारे, गळेके चारों तरफ ( Neck ),गालके ऊपर, सारे . 
शरीरपर, पैरको पिंडलियोंपर ( Calf), तलवेमें, हथेळीपर, हाथ 
पर. जननेन्द्रियपर, स्रूत्रारायपर, जिगर या पित्ताशयपर, मेरुदण्ड 
यानी रीढ़पर | ( A, Just ओर L, Kuhne ) 
गीली मिट्टीकी पडी किस तरह देनी होती है- 

खू व aw जलमें मिट्टी भि ‘mat (जिसमें मिट्टी एकवारगी 
पतली नहीं हो जाये) HS हुप हिस्से पर या जखमपर AM za 
मोटी तह करके उसके ऊपरसे एक छाळटी ( Linen ) st aT 
उसी तरहके कपडेको पट्टी बांध देनी चाहिए । यदि aan 
Sz हो गया हो, तो मिट्टों उसके ऊपर भी बेडर होकर लगा देनो 
चाहिये । इससे भलाई छोड़कर बुराई नहीं होगी | 

ठ'डी ओर गीली मिट्टीको कम्प्रेस देनेका 


तरीका यह हैः 


ऊर मिट्टीकी पट्टी देनेका जो तरीका वतलाया गया है, sat 


eS कं | 


a SAES) ५२ 
तरद पट्टो देकर उसके ऊपरस एक सूखा और मोटा. सती कपडा 
अथवा GSA या ऊनका कपड़ा FHC दूसरी पट्ट बांध दैना | 
चाहिये | यही मिट्टीका meta ( Compress ) कहलाता है। 

सके सिचा उस सूती, फलाळंन या Hal कवड़ेको ठोक जाहपर 
अच्छी तरह कायम रखनेके लिये धागेसे जगह-जगह सी दिया जा 
सकता है या सेफटी-पिनसे ( 8689 pin ) अटका दिया जा 


सकता हे.। 


` मनुष्यका शरीर ओर जलके साथ 


उसका सम्बन्ध | 
इसके पहळे हमने इस शरारके साथ मिट्टीका सम्बन्ध ad- 


| छाया है। अव हम इस बातपर विचार करना चाहते हैं,कि जलके 


साथ हमारी देहका विशेष सम्वन्ध क्या है और मनुष्यके शारीरमें 


उसका किल प्रकार व्यवहार करना उचित है | 


हम पहले हो कह आये हैं, कि “क्षिति जळ, पावक, गगन 
समोरा? इन्हीं पांचों तत्वोंसे हमारी देह बनी हे । इसलिये जळ 
नहीं हो, तो हमारी देह कायम नहीं रह सकती | 

साधारणतः हमारे देशमें सब लोग इस जलको ' किस तरह; 


काममें ळते हैं, इलीको देखना चाहिये | va 
पहले तो यह रोज देखा जाता है, कि भळे-चङ्को आदमी रोज 


ही नहाया करते हैं | हम नहाते क्यों हैं, भहानेसे कयां होता हैं 


नहीं नहानेसे कया होता है,यह सब जाननेके लिये हम कमी माथा 
Wat नहीं करते | इस विषयमें गम्भीर भावसे कुछ स्तोचने- 


` विचारनेकी हम जरूरत भी नहीं समझते | परन्तु यह स्नान हमारे 
जीवन-घारणके लिये कितना उपकारी है और इसके बिना काम | 


f a OD र १ 
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नहीं चळ शकता; इस विषयको भली भाँति खोच-विचार कर | af 


ti देखा जाये, तो अचस्सा हुए विना न रहे | | युत्त 
it हम देखते है, fe स्नान कस्नेंसे. शरीर ठंडा हो जाता है, | खा 
HH fac और दिमागमें तरी पहुंचती है, सफाई आ जातो हे, भूष | लि. 


H लगती है । इसीलिये आदमोसे लेकर पशु-पक्षी आदि सभी जीव दो 
HE जन्तु स्नान किया करते हैं । देइ शुद्ध होनेसे मन भी पवित्र और | पॉ 
j दोष-रहित होता हे | नहानेके बाद हम लोग इस तरहका शारीरिक | द्द 
परिवत्त न रोज हो agaa करते है । एक दिन यदि हम नहीं | पेर 
' i नहते या नहानेका मोका नहीं पाते, तो सिर भारी हो जाता है, | 
के कोई काम अच्छा नहीं लगता, न जाने केसा रूखा-सूखा ओर | हद 
ज्वर-सा मालूम होने लगता हे | क्‍यों ऐसा होता है, इल वातकी j x 
हमलोग छांन-बीन नहीं करते | यदि करते तो शायद इस देहमें 
उत्पन्न होनेवाले बहुतसे रोगोंके हाथसे छुटकारा पा जाते-। यदि 
1 करते, तो ज़रा तबियत रुखी-सूखी मालूम होते ही नहाना बन्दू न 
. कर एकको जगह दो-दो तीन-तोन बार नहा SR और तत्काल 
जोको हरा कर ठेते । सदा, छुखार, पेटके रोग इत्यादि हर | 
Ve TER बीमारियोंमें ठण्ड जलसे नहाना ही सबसे अच्छी और | 
रि i सहज दवा है | ! 
a हमने पहले भी कहा हे और 


"घा 


rr 


-a न्हा 


इस बातको सभी स्वीकार | 


करेंगे, कि भोजनकी खराबी. या अधिकतासे. ही. सब रोग पैदा । 
होते हैं। भोजनकी लराबीसे मतलब au खाना खानां È! 
“बुरा खाना” कहनेसे मतलब . यह है, कि ऐसा खाना, ae 
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५५ SESS 
व्यक्ति-विशेष पंचा नहाँ सके अथवा जो agi, वासी ओर gia 
युक्त हो । aan अधिकरतासे मतळब यह है, कि हम जितना 
खा सकते हैं; TAR अधिर खा छेना | मान लोजिपे आपसे 
लिफ एक. ही आम खानेकी शक्ति है । यदि. आप cam जगह 
दो खा da, तो यही gaa आम आपको देहके लिये Gagal 
वस्तु ( Foreign matter ) हो जायेया और देहके लिये जहर 
हो जायेगा | मतलब यह क्रि इख दूसरे आमकी बदोळत आपका 
वेट भारी हो जायेगा; GÅ डकारं आने gant ओर तरह-तरहको 
गड़बड़ मालूम पड़ने छगेगी । यह दूसरा आम आपके पेटमें हजम 
होकर पाकस्थलीमें जमा हो जायेगा और वहाँपर धीरे-धीरे 
agi करेगा; जिससे एक प्रकारकी गर्म गैस वा स्टीम ( भाप-- 
Fermentation ) तिकळना शुरू होगा । 
इस प्रकार बहुतसा नहीं पचने योग्य अथवा पचानेकी शाक्तिसे 
अधिक किया हुआ भोजन दिन-दिन जमा होता और agar रहता 
है जिससे खूब ज्यादा. स्टीम निकलता है | यही स्टीम हमारे 
शरीरमें चारों तरफ फैळकर ऊपप्के FAR गरम कर देता 
è ॥ इसी स्टोम (यानी Fermentatious. Gas ) को उवर 
कहते हैं । 
हमलोग प्रतिदिन जितती चीज जाते हे; वे aam सब 
इुजम नहीं हो जातीं । कोई. त कोई चीज़ ऐसी भारी पड़ ai 
जाती हे; ज्ञो पेटमें बिना ena हुए ही रद जाती है। उसी aat 
o T हुई चीजले थोडा-बहुल, स्टीम. हाडे qed रोजही वेदः 


VRS Eres ५६ 


होता रहता है। आप लोग जानते ही होंगे, कि स्टीमका नाश 
aad लिये ठएडी हवा या ठण्डा पानी सबसे बड़ा हथियार हे) | 


गरम पानीसे जो स्टीम पैदा होता है, वह किसी भी ठण्डी चीज 
के स्पशे-मात्रसे ही fae पानी बन जाता है । हमारे शारीरके 


भीतर पाक-स्थलीमें वहीं पचनेवाली चीजसे जो स्टीम Gar होता | 


है, बह भी उण्डो पानीसे स्नान करते ही पानी होकर नीचे पेडूकी 
तरफ आ जाता हैं और पाखाने-पेशावक्ते साथ बाहर निकल जाता 
है । यही कारण हे, जिससे स्नान करते ही हमारी देह, मस्तक 


और सारे az शीतळ हो जाते हैं, देहको ताकत बढ़ जाती है, ' 
भूख मालूम होने लगती है ओर हम एक प्रकारकी अनिर्वचनीय | 
शान्तिका अनुभव करने लगते हें । अतएव. मालूम होता है, कि न 

हमारा यह रोजमरेद्दका नहाना हमारे शरीरके लिये एक बहुत | 


बड़ी दुवा है | 
इसीलिये हम देखते हे, कि एक दिन भी नहाना बन्द करनेसे 
शरीर न जाने केला मालूम होने लगता है, ज्वरांशसा मालूम होने 


लगता है, न अच्छी तरह नींद आती हैं, न ya लगती है, fac i 


भारी हो जाता है और मन भी. उसके - 


साथ-ही-साथ खराब हो 
जाता हे | : 


` अव अच्छी तरह जो छगाकर सोच देखिये, कि एक ही दिन 
नहीं नहानेसे देहमें थोडासा स्टीम जमा होनेका यह फल होता हैं 
कि ज्वरसा मालूम होने लगता है, फिर जब शरीरमें अच्छी तरह 
Sat हो आयो है और बाहरका चम्ड़ा भी गरम À 


oN. 


| उस 


| 


fond 
an 


| As 


| उ 
‘fe 
फ 
f 
| हे 
य्‌ 
च्‌ 


गया at ’ 


; 2 ae में फौळ जात 3 e 
| है चह पूरा बढ़ जाता है और सारे शरीरमें फ छ जाता है | अर्थात्‌ 


se SEARS 


| gq समय हमारे शरीरके अन्दर न-जाने कितना स्टीम जमा 


| होगा । रोज-रोज थोड़ा स्टीम जमा होते-दोते जब ढेरसा हो जाता 
है, तभी हमें बुखार आने लगता हैं । अत्र और भी सोच देखिये 
| twa प्रतिदिनके थोडेसे स्टीमको नेस्तनाबूद करनेके लिये 
| एकवार स्नान करनेकी जरूरत पड़ती है; तब यह बहुत दिनोंका 


f 

|| 
| 

| 


` | gar हुआ स्टीम, जिसने पूरा उवर शारीरमें पैदा कर दिया है,ओर 


उसकी लगातार वृद्धि ही होती चली गयी है; उस ढेरके ढेर 
स्टीमको नष्ट करनेके लिये एकक्ती जगह तीनवार स्नान करनेकी 
। जरुरत है या नहीं | पर हमारी समझपर थूलका ऐसा परदा 


-.. पड़ा हुआ है, हमारे आचार-विचारपें ऐसे कुसंस्कार भर गये 


क है, चिकित्ला-शात्त्रके चकरमें हम ऐसे फ से हुए हैं, कि ज्वर या 
कोई बोमारी मालूम होते ही एकसे अधिक बार नहाना तो दूर 
Tate स्पर्शसे 
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`A 
रहा एक बारका नहाना भी बन्द कर देते हैं ओर प 
रोग बढ़ेगा, यही सोचकर पांनीके पास तक नहीं जाते। इसका 
फळ यह होता है, कि जो रोग शरीरमें पहले अड्डुरके रूपमें रहता 


i} 
| 


ऊपर लिखा हुआ शारीरके अन्द्रका पह स्टीम देहके अन्दर फेलते 


फौलते उसके सब कल-पुर्जाको बिगाड़ देता है और आदमीको 
जान तक छे लेता 


Rege खोखला और निकम्मा दनाकर उसकी जान तक 

है । पर क्या हम घड़ी-भरके लिये भी कभी यह सोचते. हैं, कि 
यह स्नान हमारे लिये कितनी बड़ी दवा है! बीमारीका इलाज 
करना जिनका पेशा नहीं है, वे न तो यह सोचते हैं, न सोचनेका 


\ 


PAE 
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उव्हे मौका. मिळता है; पर जो हमारों तेन्दुरुख्तीका ठेका लिये | -मीर 


चे हे, वे वेद्य-डाकुर तो इस स्नानके मामलेमें हमसे भी बढ़कर 
HAÑ पड़े हुए हैं यद्‌ हम, अपने जीसे भले-भटके भी नहाने चले | 
तो चे हमें पकड़कर पीछे खींच लेते. है.। | 
स्नान बहुतसी वीमारियोंकी दवा है, AE बात कुछ सच्ची | 
घटनाओंके द्वारा अच्छी तरह. बतलायी. जा सकता है | इसका | 
एक नमूना लीजिये:-- | 
“मेरी दादी प्राय: ७० AIA उमर तक जीवित रही | चे लुई! 
कुनेके वज्ञानिक स्तानकी वात नहीं जानती. थ्री, सही पर Fa! 

होनेपर भी वे कभी स्नान करना बन्द नहीं करतो थीं । AR अपनी 
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उन 
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a 


आँखों देखा हे, कि १०४ या १०५ डिग्रोका gare होनेपर iF 
3 


चे कांपती हुई ठण्डे जलसे. cara किया करतो थीं ओर इसी तरह | 
नहाते-दी-नहाते वे अच्छी हो जातो थीं-कोई दवा तो खाती | 
ही नहीं थीं | कुनेनके बारेमें वे अकसर एक कहावत कहा करती | 
थीं । उनका aaga ag हैः--कुनेन नामकी एक दवा हैं, जो! 
खाते ही रोगीका सफ़ाया कर देती हे | द्वा-दारूपर. उनको ज्रं | 
सी विशवास नहीं था । हम लोगो के बहुत कहने-सुननेसे. वे कपी | 
कभी कोई द्वा खा लेती थीं,परन्तु उनकी प्रधान औषधि थी प्रति 

दिन जलमें गोता लगाकर नहाना और सांक सवेरे गळे तक्र पाती 

में बठकर शरीर धोना तथा कपड़ा साफ़ करता । इस दिनमें दी 
वारके सुनाने उन्हें ७० वर्षकी उमर तक ऐसा मज़बूत वतायै 


रखा था, कि इस.बुदापमें सी ब्रे अपने हाथों खाना पकातीं, ५६ 


\ 


f 


ed by eGangotri _ 


sR 


| 

ys) ४६ POSSE NCIS 
लिये | staan पोदल चली जातीं आर घरके कुछ काम-काजकी देखभाल 
कर | करती थीं | उन्हें चुखारकी हाळतमें भी नहाते देखकर हमलोग 
चले | उनपर बहुत नाराज़ होते--उन्हें न जाने कितनी खरो-खोटी 
| gna | उस समय हमें यह कया मालूम था, कि वे जो ज्वर होने 
च्चौ | पर cara करती थीं,बही उनके लिये ज्वरकी सबसे अच्छी दुवा 


घका | “थी? अब तो हम लोगोंने इस स्नानके सभी वैज्ञानिक तत्वोंको 
| अच्छी तरह मालूम कर लिया है ओर अपने शरीरपर, fet मित्रों 
| लुई के शरीरपर, नेही-नातेदारोंके शरीरपर इस स्नानद्ी सब बीमारियों 


ga) को दूर करनेवाली शक्तिको काम करते देखकर एक ही साथ 
[पनी विस्मयमें डूब जाते और आमन्दसे अधीर हो रहते हैं !” 
cal F एक ओर gaa लीजिय्रे:--बहुत दिन हुए एकबार मेरे दों 
तरह i भतीजोंको एक ही साथ अन्तरा ज्वर (मेलेरिया ) हो आया था 
बाती | उस समय वे दोनों उल्‌बेड़ियामें रहते थे । महीने-डेढ़-महीने ज्वर 
करती | WAAR बाद, चाहे दवा AA हो या खाभाविक रीतिसे, 
' ज्ञो) उनका ज्वर कम हो गया सही, पर शरीरकी गरमी ६६ से १०० 
ज़रा | डिग्री तक बराबर बनी रहती थी। यह कसर किसी तरह नहीं 
कपरी | fiat | इस डेढ़ महीनेके भीतर नहाना एकदम बन्द हो जानेसे 
af, रोम-कूपके सभी छिद्र मेलसे भर गये थे । इसीलिये वह १०० 
पाती |. Rim बुखार किसी तरह दूर नहीं होता था । लाख gale 
मेंदी | दी गई', पर नतीजा कुछ भी न निकला | इसी समय देशसे 
नायै | आता उलुबेड़िया at पहुंचीं | यह हाल देखकर वे हमलोगोंको 


५६ | डाँटतों हुई कहने लटगीं--“बस अब डाक्रोंके फेरमें wat तुम 
र S 
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न्हे areas qe 
इन वच्चोंकी ज्ञान मत लो | अब ' इन्हे मेरे हाथमें 22) ।” वस | > 
उन्होंने उसी दिन दोनों लड़कोंको खूब अच्छी तरह ठण्ढे पानीसे ' 3 


नहला दिया । इसके बाद ही दोनोका ज्वर छूट गया | फिर तो 

इसी तरह उन्हें नहळा-घुळाकर Tia उन्हे ७-८ दितमें विलकुछ 
ast कर दिया | 
सुतान द्वारा रोग दूर होनेको ओर कथा सुन लीजिपे-मेरी | 
छोटी बहनकी SAT इल समथ ६५ सालको है | हुगलो ज़िलेके | 
बिनोद्वाटी नामक गाँवमें saat सुसराल है। यह घोर AR | 
याका देश हे । वह रोज नियमके साथ एकबार aa? गोता मार | 
व Frene | नह 

कर नहाती ओर साँफको हाथ-पेर आदि श्रो लिया करती है। | 

शायद इसीलिये उसको मेळेरियाने कभी नहीं दवाया | यादि कभी 
` उसे sat हो आता, तो वह उल समय भी लगातार नहाया करती 
और नहाते ही-नहाते ज्वरको . भगा देती थी | मुझे तो ऐसा | 
माळूम पड़ता है, कि स्नान-रूपी यह औषधि उसे मातासे उत्तरा: 
थिकारमें मिली थी और प्रकतिकी इसी सर्वोत्तम औषधि-रतानने 
उसे आजतक पूरी तरह awr और कामकाज करनेके योग्य 


: a 

बना रखा है | साज भो वह ४००-५०० आदमियोंकी रसोई बडे Fe 

मजेमें बना लेती है और थंकती नहों है । उसकी देहमें इतनी | Ee 

शक्ति होनेकाःकारण उसका दो दफेका नहाना ही है, ज्ञो सब स 
à < € 

रोगोंका नाश करनेवाला है | 5 

SR a दृष्टान्त लीजिये:-- न 


ग गा-स्नान---यह जो फलकत्तः 


नगरोमें बड़े भोरे उठ 


SRIF y 


कर गड्डा नहानेकी चाळ है, उसके फायदेकी वात भी आपने कभी 


सोची है ? यह सवेरे ही उठकर कमरतक पानीमें डूबकर नहाना 


और कमर-भर अलमें खड़े होकर १०-१५ मिनट तक संध्या- 
वन्दन करना क्या है 2 यह भी एक प्रकारका हिप वाथ 
( Hip Bath कटि-स्नान ) ही तो है । एक तो गङ्गाका पवित्र 
जळ, दूसरे खुळे मैदानकी साफ़ ओर शुद्ध हवा ! इतनी अच्छी 
चीज्रोंका इकट्ठा मेळ बड़ी सुश्किळसे मिलता हें । बहुतसे ऐसे 
आदमी है, जिनमें बढ़ेसे लेकर जवान और. लड़के तक हैं, जो 
क्या गरमी, क्या जाड़ा, खव दिनोंमें रोज़ खूब तड़के उठकर TET 
नह!या करते हैं । उनमेंसे हरेकसे पूछ आइये, आप सबको 
नीरोग और हट्टा-कट्टा ही पायेंगे । ओर भी अनुसन्धान करनेसे 
आपको माळम होगा, कि उनमें ऐसे सो कितने ही थे, जो पहले 
असाध्य रोगसे पीडित थे, पर रोज़मरहके गंगा gaah प्रतापस 
हो एकबारगी अळे-चगे हो गये । इसका मतलव और कुछ नहीं 
यही है, कि थोड़ी देर तक पेडू तक शरीरको पानीमें डुबाये 
हुए स्तान करमेसे पेटके अन्दर जो खराव गस या स्टीम जमा 
होकर रोग पैदा करता है, बह स्टीम इस स्तानके SSE 
और सारे शरीरमें ठण्डक पहुंचनेके कारण गर्छकर प्राती हो 
जाता है, शरीरकी गरमी मिट जाती है और इसके साथ-ही-साथ 
सारे रोग नए हो जाते हैं । - 

और भी किसर नदो या साफ़ पानी वाले ता 
नहानेसे भी इसी तरहका फ़ायदा हो सकता है! 


ala या MSA 


Se i 


सलि ६ ६ 
स्नाममें ऐसे अपूर्व गुण हैं, इसीलिये तो हमारे आये-ऋषियों)| he 
ब्राह्मण-मात्रके लिये दिनमें तीनवार रतान करनेकी व्यवस्था a th 
है । अर्थातू प्रातःकालकी सन्ध्याके पहले प्रातःरूनान, E कर 
सन्ध्याके पहले मध्य़ाह-स्नान ओर सायं सन्ध्याके पहले सायं.) तुः 
कालिक स्नान करना चाहिये | जो लोग इस तरह नियमके साथ | 
OA तीन-तीन वार स्नान किया करते हैं, उन्हें रोग बहुत ही कम 
z सताते हैं । 
azi इतने गुण हैं, इसीछिये हमलोग जळ रूपी नारायण | 
i अर्थात्‌ जळको पूजा ओर उपासना भगवान समककर करते हैं। | 
सन्घ्याहिकका मंत्र है--“आपो हिएामयो भुवः । तान उन, ° 
दधातन | महेरणाय चक्षसे ।?--ऋग्वेर १० | ६।१ | इसका हिन्दी 
अनुवाद हुआ--हे जल ! तुम्हीं हमळोगोके खास्थ्यके हेतु हो | 
इसलिये हमें ऐसा खास्थ्य और शक्ति प्रदान करो, जिसके द्वार 
RAST सत्यका सुगम मार्ग पा सक। [ Water thou | 


the source of health, so give us vitality, that we 


Ay may realise Truth, ] S 
जलकी रोग-निवारिणो शक्तिके बारेमें हमारे ma और। वे 
a कया लिखा है सो देखिये-- E S 
Hi आप इद्धा उ भेषजोरापो अभोव चातनीः। 


आपस्‌ सवस्य भषजोरतास्लु कृण्व तु भेषजम्‌ ॥” 


है waz, ६० | १३७ | t 


Water is medicine It drives ‘aw ay disease. tt 


boitized by eGangotri 


६२ 
रयो 
ग दो! 
4 
यं. 
an 


फेम 


| 
| 


ङ्ग | 
है 
उ 
हो, | 
वार 
art 


we 


६२ Wira 
healeth every disease, May it bring such heal 
thee अर्थात्‌ जल ही ओषध है। जल व्याधि { रोग ) का नाशः 
करता है | यह सभी रोगोंको दूर कर देता है। इसीलिये यह. 
तुम्हारा भी रोग दूर करे। 
“आप इद्धा उ भेषजोरापो अभीत चातनी: | 
आपस्‌ सर्वस्य भेषजोस्तास्ते मुऽजम्तु क्षत्रियात्‌ ॥? 
--अथवेवेद ३।७।५ 
Water is medicine. lt drives away disease.. It 
healeth every disease. May it therefore heal thee: 
of thy deep-rooted disease— aTa, जल ही औषधर है । 
जळ रोगको दूर करता है ! . जल सब रोगोंका संहार करता है । 
अतएव यह AS तुम्हें भी कठिन रोगके पञ्जेसे छुडाळे। | 
SS z में (= हे NIN 

EIS (१२३१६) में कया लिखा हे,देखिये-- 

अप्हवत्तरस्यृतं अप्सु भेषजम्‌ | ATA प्रशस्तये |” 

In water is immortality; in water, healing virtue.. 
Such is the glory of water ! अर्थात्‌ जलमें अमर वना 
देनेकी शक्ति है ( यानी यह हमें नीरोग बनाकर अमर कर दे 
सकता है ) जलमें रोग छ्ड़ा देनेका गुण है। इस जलकी ऐसी. 
ही महिमा 21 an क 

sagà सोमोऽब्रवीत अन्तर्विश्वानि भेषज्ञा। 
afaa विश्‍वशं gan u” e” 
--ऋग्वेद १३९६३ 


| i pi | जे SANNA 


In water are all h 


ome told 116--अर्थात. agi | 


| 
| | beneficience thus has S 

H सभी रोगोंको दूर कर देनेकी शक्ति दै ओर अग्निम अनन्त at 
i कार भरे हैं, ऐला ही सोमने कहा है) 


gi केवळ स्नान द्वारा अधिकांश रोगोंके हाथसे Brac मिठ 
s BE सकता है, इस वातको परीक्षा मेंते खयं “वाथ” लेकर--अर्थात 
वैज्ञानिक स्नान करके-लो है और उसका हाथोंहाथ प्रप्माण भी| 


Bel ga मिला है | किल किस हालतमें स्नान करके मेंने क्रिस तरह 
i : > ग़ज़बका फ़ायदा उठाया हे, वह नीचे वतलाता हुं: -- 
a हमारे लिखे अनुसार स्नान करके यदि आपळोग परीक्षा कर 


तो निश्चय ही आपलोग भी ऐसा ही फ़ायदा उठायगे | मुझे बहुत 
fea वात-रोग था । ३ ४ दफै तो में इसी रोगके मारे Val | 
| “खटपरू” हो गया; कि उठते-वेठने लायक नहीं रहा । ऐसे (पुणे | 
बात-रोगी होनेपर भी मैंने सिरमें ददे होनेपर हाथ-पैरमें द्दे 


á i f 

E या जलन माळूम होनेपर या बुखार-खा मालम पडनेपर, 3a) 
ba ee RRS 02% क भट 

eh, M0 Ga ae) inlet हिप चाध ल्या और मेरै 
a ये सब शारीरिक विकार जाते रहे । यह “वाथ” मैंने पूल aAA 


कनकनाती हुई सदोमें भो प्रतिदिन दो बार--एकवार g, 
< बजे ओर दूसरा बार रातके ८ aR लिया हे । इससे मेर 
शरीर किस! दिन खराब नहीं हुआ | बढिक सदो या ओर कोई 
शारीरिक विकार होता, तो बह भो. उसी समय दूर हो जाता| 
: इस स्नानको सब तरहसे अपने . ही शरीरके ऊपर परीक्षा ले 


$ 


ealing virtues,and in fire all] जः 


A 
E: 


है 
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ay ६५ अलि 
३ ङ अच्छी तरह समझ गया हूं कि यह “वाथ? या स्नान! हमारे 
ल | शरोरके लिये कितनी फायदेमन्द चीज़ हे । हमारे शारीरफो नीरोग 
और बलवान am देनेके लिये इसमें कितनी शक्ति भरी हुई हैं: 
इसीलिये में अपने प्रत्येक पोठकसे जोर देकर कहता हूं, कि आप 
लोग अपने -अपने शरीरपर इस ठ्ण्डे ASR ‘ary’ या वैज्ञानिक 
त स्नानकी परीक्षा कर देखिये | फिर तो मेरा यह विश्वास ह, कि 
आप सब लोग परीक्षाके बांद ही मेरी Tae सहमत होनेको 
तैयार हो जायेंगे और इसके सांथ-हो-साथ इस सिद्धान्तपर आ 
| पहुंचेंगे, कि हजार-हज्ञार दवाओंकी वनिस्वत पानी, मिट्टी धूप 
कर और हवा ही रोग दूर करनेमें जियादा असरदार आर फ़ायदेमन्द 


२>> 


| । ये सब चीज इतनी armada मिल सकती हैं कि इन्हें 


। हढनेके लिये कहीं जानेकी जरूरत नहीं, पै सा-कोडी खर्च करनेका 
a | काम नहीं--भों पड़ेमें रहनेवाले ग़रीबोंसे लेकर Heald रहनेवाले 
द| करोडयतियों तकका इन चीजोंपर एकसा अधिकार है । रोग दूर 
sa करनेका ऐसा सहज, सुगम, बिना पेसेका उपाय मालूम होनेपर 
(मे भी उसको खुद अमलमें लाकर उसकी आजमाइश करना कया 
ह | हरएक बुद्धिमान मनुष्यक्रा कत्तव्य नहीं हे । 
रहम , 


स्नानसे रोग दूर होता है | 
स्नानसे बड़े-बड़े रोग दूर होते हैं; इस बातके उदाहरणके 
:ल्यि में और भी a देशोंके लोगोंकी चाल-ढाठ संक्षेपमें आप 
रोगोंको बतलाये देता हूं । सबसे पहले मैं उड़ीसा बालोंकी बात 


हि RAS ६६ X 
| कहना हूँ | थे लोग ज्वर होनेपर दिनमें एकबार या दोबार. ठण 
जलसे रतान करते ओर ठण्डा ( वासी ) भात खाते हैं । इसोसे 
इनका ज्वर छट जाता हे । इस स्नान ऑर ठण्ड भातके भीतर 
वही एक सत्य छिपा हुआ हे । ठण्डे पानीसे नहाने और ठण्डा| 
सात खानेसे देहके भीतर जमा हुआ दूषित स्टीम (गस) 
पानी हो जाता हे और ज्वर झटपट जाता रहता हे । | 
i उडोखेकी तरह पूर्वे बंगालके गांचोंमें भी इसी तरह उवर i 
4 आनेपर उण्डे ASS नहाने और ठण्डा भात खानेकी चाल हे। 

इसी उपायले इनका कड़ेसे कडा बुखार शी आराम हो जाताहे | 
at डाक्टर लुईकुने, जस्ट, फादर निप ओर लिण्डळेयर आरि 
| ज्ञानिकोंके ‘ara’ के द्वारा मैंने अपनी वीमारियोंके अळाबा अपी : 


| 


घर-भरकी बीमारियोंको किख तरह आराम किया हे, अब में बही a 
दात वतलाना चाहता g | ee 
यद 


मेरे बड़े लडकेके गलेकी घाँटो बढ़ भानेस उसको ae Alea 
बुखार हो आया । मैंने उसे दिनमें दो बार हिप-बाथ कराया। _- 
बस वह fega चङ्गा हो गया। | 
मेरे मंकले लड़केको एक फोडो निकळ आया था | साथ है| bat 
साथ बड़े जोरक्ा बुखार भी हो गया था। मैंने उसे दो बा| bat 
Ga कराया ओर फोड़ेपर RAN पट्टी दी । तींन दिवा| स्का 
डसका ज्वर और फोडा दोनों आराम हो गये । दौर 
मेरी खत्रीको बड़े जोरकी पुरानी दमेकी बीमारी है। मैंते उद हो 
पांच महीने तक लगातार fat दो बार 


(दिप-बाथ! कराया l 
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इसका नतीज। यह हुआ; कि उनकी बीमारी बारह आटे कम हो 
| गई है ओर उम्मीद है, कि कुछ दिनमें वाकी चार aiar रोग भी 
दूर हो जायेगा | 


मेरा छोटा बच्चा सालभरका है। जव उसके शरीरमें कोई 
| रोग मालूम होता है; तभी पेटपर avd जलकी पट्टी देने ओर 
१०-१४ मिनट तक 'सिज़-बाथ' करोनेसे तत्काल उसकी बीमारी 
| दूर हो जाती है | खाँसी, सदी, ata, पेटकी बीमारी, कब्जियत 
आदि कोई रोग क्‍यों न हो, इसी डपायसे उसे आराम हो जाता 
है | साथ ही रोग इतनी जल्दी दूर हो जाता है, कि बिना. aiat 
| देखे किसीको विश्वास ही नहीं हो सकता | लाळ आंचका 
गिरना तीन feat, मोतीकरा तीन दिनमें, कवज़ियत कुछ ही 
| घंटोमें और सर्दी और खाली एक ही दिनमें आराम हो गयी है | 

यह मेरी अपनी आज़मायी हुई बात है--किसीकी gat सुनाई 
था।। शत नहीं है । : 


इस प्रकारके हिप-बाथ ( Hip-Bath ), सिज वाथ (Sitz- 
हौ) bath), स्टीम-बाथ ( Steam-bath ) और सन-बाथ ( Sun- 
bath ) आदि स्नानोंके तरीके (Scientific bath) वैज्ञानिक 
॥ स्टानवाले प्रकरणें. विस्तारके साथ लिखें mit मामूली 
दोरसे स्नान करनेकी अपेक्षा वैज्ञानिक रीतिसे .स्तान करना 
लोगोंके लिये विशेष हितकारक और खास करके रोगीके लिखे 
निहायत जरूरी है, यह बात भी वहींपर बठलायी ara 


Teme 


पानी पोनां--अबतक मैंने स्नान अर्थात्‌ शरोरके बाह. डा 
र्से ही ask प्रयोगको बात बतळायी है। अब में पानी पीने था तर 
देहके भोतर जळ पहुंचाये जानेके विषयमें कुछ कहू गा | 


हमारे बानेके साथ साथ पानी पीना भी जरूरी है । पेटों| पाः 
कितना जल पहुंबाया जाना चाहिये, इसके विषयमें एक र्‌ह 
कविराजका कहना है, कि पेटके दो दिस्से aaa भरो, एक भाः 
Rear पानोसे ओर एक Reat हवा ओने-जानेके लिये ख़ालो| भा 
रखो | इस हा मतलब यह है, कि आधा पेट तो नाजसे भर लो) हम 
चौथाई पानोसे भरो और चौथाई भळी-भांति सांस आने-जञातेके चा 
लिये ख़ालो रहने दो । में पहले ही कह आया हूं, कि जैसे हांडे 
भात पकता है, वेसे ही हमारा खाया हुआ भोजन पेटमें ate | 
पेटकी ama किए दुबारा पकाया जाता हे । जैसे aiaa ad | 
नेके लिये हांड़ो, आग, पानी, हवा और थोड़ीसी खाली al 7 
( दांडाके अन्दर ) चाहिये । वेसे ही हमारे पेटमें पहुंचे हु! fa 
खानेको पत्रनेके लिये भी ये सब चीजें चाहिये । पेट ही ed) 7 
है, उसे भीतर जो पित्त है, वही आग है, पानी पिया ही जातं ss 
è । सांलके रूपमें हवा आती-हो-जाती रहती है। इन चीज | ग 


जहा एकका भी अमाव हुआ या aiaz हांड़ीसे फ़ाज़िल हुए गि £ 
हाड़ीक बेगड है ec. 

है ड्रीफा भात बिगड़ जाता है, बह किसी तरह गळाये नहीं गर्दी 

ओर जाने योग्य नहीं ; द 


aq ** > र्यी. 
“ 


ait जगह है, उससे जियादा हो यानी हम यदि aera खाना 
, at लें; तो वह खाना पेटमें हरगिज हज़म नहीं होगा और तरह 
तरहकी बीमारियां पेदा करेगा | 


इसके सिवा यह भी देखा जाता है, कि यदि हांड़ीमें कम 
पानी दिया जाये, तो भी भात अच्छी तरह. नहीं पक्रता, कच्चा 
i) रह जाता है अथवा बेहिसाब जियादा पानी लेलिया जाये, तो 
| भात गीला ओर विना स्वादका हो जाता है । इसलिये जेसे 
भात पकानेके लिये हिसाबसे पानी लेनेकी जरूरत है, वसे ही 
हमारे शरीरकी रक्षाके लिये भो उसे अन्दाजसे हो पेटमें डालना 
नेरे, चाहिये । 

उषःपान (भोरमें उठकर पानी पीना) 

जव कभी हमारे शारीरमें अधिक गरमो मालूम पड़ती है, तभी 


हमें प्यास लगती है । जितनी ही प्यास होती है, उतना ही पानी 
पिया जाता हैं | सूमय- म्य पर हमारे शरीरमें ऐसी कुछ विल- 


j e + 2 

zig) णता मालूम पड़ती है, कि हमें उका कोई कारण नहा माळूम 
जाता|. पडता । जेले जी मिचळाना, उल्टी आने लगना, पेट z 
जोगे | TT आदि यह aa गड़बड़ थोड़ा-सा ठंडा पानी पी ले 


। ही मिट जाती हें और यह बात मैं पहले ही कद आया हूं, कि 
इस देहकी रक्षाके लिये ( स्टीम ए'जिनके कोयले-पानीकी तरह ) 
देहके भीतर अनाज और पानी पहुंचाना पडता . है। सब लोग 
देखते हैं, कि रेलगाड़ी चली जां रही. है, ओर बीच-वीच्रमें उसके 


a 
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ए'जितमें कोयला झोका जा रहा है । साथ ही हरएंक (watering 


Station पानी Baars स्टेशन) पर गाड़ी पहुंचते ही ए जिनमें 
नया पानी भरा जाता है । इसी तरह रातको -खाने-पीनेके बाद 
हम जो पानी पीकर सो जाते हैं, az सब पानी हमारी देहमें Qa 
जाता है | इसोलिये ७-८ घररो बाद बिर्तरेसे उठते ही उषःपान 
र भोरको ज़लपान ) करनेसे हमारा शरीर तरोताजा हो जाता हैं 
alt देहके भोतरका स्टीम काम लायक हो जाता है । इस तरह 
सवेरे उठकर आध घंटेके भीतर तीन बार एक-एक ग्लास पानी 
dnc Wa देखा है, कि केसी हो कब्जियतक्री शिकायत क्यों त 
हो, जरूर दूर हो जाती है | इस बातकी मेंने खुद आजमाइश की 


है ओर उसका खूब सन्तोषजनक फल पाया है। जिन्हें ( Con 


stipation ) क़ब्ज़ियतकी शिकायत हो, चे इस तरह पानी पीवर 
देख तो उन्हें इसका फायदा आप हो मालूम पड़ जायेगा। 


आयुव द शास्त्रमे जलके जो नाम दिये इण हैं 

SRA आपको यह माळूम पड़ जायेगा, कि उसमें कौन कौनसे 
गुण हैं | देखिये -- 

पानीयं सलिलं नीरं कीलाहांजलमस्वुत् | 

आपो वाबांरिकन्तायों qa: पाथस्तथोदकम्‌ ॥ 

जीवनं बनमभ्मोऽणोऽमरृतं धनरस्रोऽपि च | 

पानीया भ्रमनाशनं फ्ठमहर मूळा पिपासापहम्‌ ॥ 

तन्द्राच्छद्धिविबन्ध game निद्राहरं तर्षणम्‌ | 
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aè REE 
ag ७१ FANGS: 
ing ga गुप्त रसं ह्यजी णेशप्रकं नित्यं हितं MIZA 
नपे लब्वच्छ रलकारणं तु गदितं पीयुषवज्जीविनाम्‌॥ 
ब्रीद pale =] Ñ > fare ¢ 

द्‌ आयुवद-शार जलक भिन्न-भिन्न नसि 
aa “पानीय, Als, चीर, कोकाळ, जळ, अम्बु, आप, वार, T- 


है ररक, तोय, पयः, पाथ, उदक, जीवन, वन, अम्भः, aut, अमृत: 
ए है| Segara ये कई नाम जलके आयुर्वेदमें आये है, जिनसे जळा 
| के गुणोंका पता चलता है ।” 
गाते ~¢ गुण्‌ los 
` आयुवद-शोत्रके अनु सार जलके छ ओर किस 
- Ñ N --- C 
किस रोगमें वह फायदा करता है, इसका AT 
| जल भ्रम, gifa, मूच्छ, पिपासां, तन्द्रा, वमन, विवन्ध आर 
ठर | निद्राको दूर करता Bl AE बळकारक, ठृप्तिकारक, ea 
(हृदयको आनन्दित करनेवाला 
बच्छ है।यह मीठे 


सर्वदा हितकारक, शीतळ, इंलका और रू 
प्राणिय्रॉके लिये यह agah 


) अव्यक्त-रस, अजीर्णनाशक, 


आदि oat रसोंका कारण है । 


BE समान हे \? 
anà जलके विषयमे आयुर्वेद wee लिला है, कि वरला 
तके दिनोंमें तुरतकी वर्षाका जो पानी ज्ञमीनपर : पडता हैं वह 
| बुरा होता है, graa wage! है 
निर्मळ और अमुतके समान दो जाता है! ae: 
आयुव द-शास्त्रसें जलपानकी विधि 5 
ज्यादा पानी . पी छेनेसे या THAT पानी नहीं AAR पेटका 


at तीन fea az वह. 


f 
y 
iHi 
1 


NESE हि 


अन्न नहीं पचता | इसलिये भोजन करते समय थोड़ा पानी 


पोना चाहिये। इससे पेटकी अप्नि बढ़ती है।” 
आयुवेदके मतसे शीतल जल-पान BAF 


फायदे--“मूर्च्छा-रोगमें, पित्तके प्रकोपमें, धूप आदिके कारण 


शरीर गरम होनेपर, देहमें जलन पेदा होनेपर, विषके प्रभावसे 
गरमी मालूम होनेपर, रक्त-दोषमें, अधिक नशा खा लेने पर, 


ज्यादा मेहनत करनेपर, fa चकर आनेपर, खाया हुआ 


अनाज नहीं पचनेपर, खट्टी डकारे' आनेपर, तमकऋ-श्वासमें, चमन 


ओर ऊद्धेग रक्त-पित्तमें, शीतळ जल पीना अच्छा है । अर्थात 


उन सभी रोगोंमें, जिनके होनेपर शरीर में बहुत गरमी बढ़ जाती 


है या देह गरम हो आती है, या जहर असर करता है, उन 
सभोमें ठण्डा पानी बहुत ही फ़ायदैमन्द्‌ है ।” 


आयुर्वेदके मतसे कोनसा पानी बढ़िया 
4 होता है 0-- जिस जलमें किली प्रकारकी गन्धि नहीं हो; 
या किसी प्रकारका खट्टा-मीठा रस न हो ; जो अत्यन्त शीतल, 


प्यास दूर करनेवाला, स्वच्छ, लघु और हृदयग्राही हो, वही गुण | 


9 


कारी होता 2 | 


आयुव द-शास्त्रके मतसे जल-पानकी | | 


चश्यकता--- ः 


“तृष्णा गरीयसी घोरा सद्य: प्राण-विनाशिनी | 
_ तस्माद्वयं तृषात्ताय पानीयं प्राणघारणाम्‌॥ * - 
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9२ | ७३ SATIS 
पानी तृषितो मोहमायादि मोहात्‌ प्राणान्‌, विमुञ्चति । 

अतः सर्व्वास्वस्थासु नक्कचित्‌ वारि वास्येत्‌ ॥” 
नेके अर्थात्‌ “अत्यन्त दुःसह और प्रचळ पियाला तुरत प्राण ळे 


रण | ठेनेवाली होती हैं । इसंलिये प्यासे आदमीकी जान वचानेके 
[न्ये उसे पानी देना चाहिये | प्यासेको यदि पानी नहीं मिळे, 


वसे 

पर, | तो उसे बेहोशी आ जाती हैं ओर वेहोशीसे जान तक चली जाती 
हुआ है। इसीलिये किसी हालतमें प्यासेको पानी देनेमें बिलम्ब नहीं 
ana} करना चाहिये, प्यासेकों पानी कभी बन्द नहीं करना चाहिये ।” 


पीनेका पानी किस तरह रखना चालिये-- 
प्राय: सभी घरोंमें सबसे बढ़कर हवादार, रोशनीदार और जहां 
धूप पहुंचतो हो, ऐली ही aaz पानी रखा जाता है । 
शायद ag सभी जानते हैं, कि गाँवोंमें faa तालाबमें खूब हवा 
और धूप लगतो है, उसीका पानो सबसे अच्छा होता है ओर 
गांववाले उसीका पानी पीते हैं । इसीलिये हमारे पीनेके पानी 
का घडा या सुराही ऐसा ही जगह रखना चाहिये, जहां, हवा, 
धूप और रोशनी पहुंचती हो। क्योंकि पानी जितनी ही बन्द 


ओर अन्ध्रेरी जगहमें रखा जायेगा, उतना ही उस पानीमें कीड़े 
आदि पड़ जानेका डर रहता है | इसलिये हमलोगोंको चाहिये 


कि खूब खुली जगहमें' जहाँ हवा और रोशनी बूब पहुंचती हो, 
वहीं पर ans पानीका घडा दा. quel रखा कर | 


पानी AFT नियम-योगी रामचरकका कहना: 
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है, कि Prandised Water अर्थात्‌ जिस पवित्र aÑ प्राण 
सञ्चार किया गया हो, वही पीना चाहिरे। अब जलमें किस 
gan प्राण- संचार किया जाता है, सो सुनिये,--प्राणके मानो 
gar या वायु है। दो ग्लास लेकर शुद्ध जलको शरबतको तरह 
Vane दूसरेमें ढालते रहनेसे उस जलमें प्राण वा वायु प्रविष्ट 
| की जाती हे, उसे पीनेसे शरीरको बड़ा फ़ायदा पहुंचता है। 
जिस act कोने अतरेमें पानी रखे बिना शुज्ञारा नहीं हैं, वहां 
इसी तरीकेसे जलमें प्राण-सञचार करनेसे काम चल जायेगा; 


क्योंकि ऐला कणनेते sa ag जो हवाको कपरी रहतो हे, 
बह दूर हो जाती हैं । 


जल ओर AAN विषका नाश करनेकी 
शाक्त मान लीजिये किसी बत्तनमें कोई ज़हरोली चीज़ 
रकखी हें। aq जरर यदि किसी तरह आद्मीके पेटमें चला 
जाये, तो जानपर ही आ बने । अब उस ada जहरका 
असर दूर करनेके लिये आमतौरसे हमलोग क्या करते हैं! 
पहले तो हम उसे एानीसे धोकर साफ़ करेंगे, पर उससे भी 
हमाराजी नहीं भरता aa हम लोग उसे मिट्टोसे aa aa- 
बिसकर msit ओर फिर जलसे साफ़ करके थोयेंगे | इस 
प्रकार मिट्टी ओर पानीसे धो-मांजकर वर्सनको साफ कर छेते | 
पर हम उसमें वेखटके खानेकी ain रख कर खा सकते हें। 
fret ओर पानीके सिवा हमें-ओर कोई चीज ऐसो नहीं दिखाई 
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ज्ञिसले AAA ज़हर दूर कर हम alad साथ फिर 
gad खाने-पीनेकी चोज़ रख खक | जेसे aaam ज़हर दूर 
| शक्ति ma और पानोमें है, बेसे ही हमारे शरीरके 
बाहरी या भीतरी जूदरको दूर RCA भी सवसो वढ़कर पानी 


और मिट्टी ही काममें आ सकती इसीलिये ठीक-ठिकातेके 
मिट्टीका इस्तेमाल करतस जितनी बीमारियां 


» | ७५४ 


साथ पानी और मि 
हैं सब द्र हो सकती हे. । 

अत्र आइयो, और एक सहज दृष्टान्त द्वारा ज 
मान लीजियो, आपने gait कोई गुडकी 
चह चीज हाथो 
कुळ अंश 


लकी शक्तिका 


विचार किया जाडो । 
चीज छे रखी है, जो हाथमें सट जाती Z| 


ने पर भी आपके दाथमें उलका 


नोडो रख 
लप होती है। अब 


T am gat है. जिसले हाथमें लसलप्ाहट मा 
ज्ञ faar पानीके बह छूसलसाहट किसी तरह दू नहीं हो सकती | 
र दि छलळ लाह aga ज्ञियादा हुई तो फिर विदा fers सिफ 
का पातीसे द्र हो ही नहीं सकती | इससे भी मालूम होता हैं, कि 

के सिवा अ गौर कोई 


'शरीरका बांहरी मैल धोनेमें पानी और मिट्टी 
चीन कोममे नहीं आती! इसी तरह ma और पानी के 


रे शरीरके भीतर भो सब बराबिियाँ दूर की जा सकती दै । 
र्‌ शारीरके खव रोग दूर 


q- 

इसीलिये पानी और मिट्टी दमा 

: प्रधान अवलम्बन 
तेः करने -सब तरहके जुहरका नाश करनेमें हमारा = 

3 253 लिये है, वसे ही जल प्र- 


है। जैसे माँ की छातीका GAT 
कतिमाताका दूध है जिसके दारा वह 


Spiren S 
देहके भीतर जलीय पदार्थका परिमाण-- 
हमारे शरीरमें जलका अंश संकडे ८० है। जलका बहुत अभाव | 
होनेसे ही क़ब्जियत, जिगरकी खराबी और पेशाबकी बीमारी 
होती है । 
हमारी यह देह एक पथ-प्रणाली (जलकी नाली) है, जिसके 
भीतर चारो ओर छोटे बड़े डुन-पाइ्पकी तरह जलीय पदार्शके 
आने- जानेके लिये नालियां मौजूद हैं। शरीरका हरएक हिस्सा | 
HBR द्वारा धोया मांजा ओर साफ किया जाता रहता है । इसी. 
लिये यदि काफ़ी तोरसे पानी शरीरमें नहीं पहुंचे, तो शरीरकी | 
गति ठीक नहीं रहती | देहके बाहर भीतरसे पानीका ठीक- | 
ठीक व्यवहार ate वह टानिक (पुष्टिकर भोषधका काम | 
करता हे) सवेरे सोकर उठते ही और रातको faea? पर जाने 
से पहले कमसे कम एक ग्लास ठएडा पानी पीनेसे शरीरको बड़ा | 
लाभ पहुंचता है। इसके लिवा दिनमें भी थोड़ा-बहुत जरूरतके 
मुताबिक पानी पीना चाहिये | 
भोजन करते समय बीच बीचमें पानी पीना उचित नहीं; 


` क्योकि इससे अन्नके हज़म होनेमें गड़बड़ होती है--यह पुराने 


ज़मानेकी धारणा योगौ रामचरकके अनुसार गलत है। तो भौ 
खाना खाते समय बेहिसाब पानो पीना भी ठीक नहीं हैं । 


——— 
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चाहिये। जैसे हिसाबसे भागको गरमी पाकर 


ह उठव पि S 
í KOER 
र ~ e 


मनुष्यका श्रीर आर उसके साथ उत्ताप 

(गर्मी) यानी आग ओर सूर्य्यकी किरणोंका 
विशेष सम्बन्ध | 

में पहले भी कह चुका हूं, कि Sa इस देहकी रक्षांके लिये 

जळ ओर पिट्टीकी आवश्यकता है, aa ही हिसावसे गरमी भी 

हांड़ीके चावल 


सद्ध हो जाते हे. चेसे दी देहमें जो Hanae अर (गरमी) 
मोजूद है उसके सहारे पेटमें पहुंचा हुआ अन्त OF होता है, 
Haat होता है | हिसाबसे 


जिसके द्वारा हमारे शरीरका पालन प 
गरमी शरीरमें रहनेका मतलब ६८-४ डिग्री गरमीसे है। साधा. 
रणतः यही हमारी धारणा रहती a, जब रोगकें कार्ला 
किसीका शरीर बहुत दढुबला-पतला और कमजोर हो जाता है, 
तब उसकी देइको धारणा या मामूली fea 
नीचे ६५ डिग्री तक हो जांती èl 
तोरसे ६८-७ डिग्रोके ऊपर भी गरमी रह 

eat) है. उससे 


ANIA जप 
न किसी तरहका रोग हुआ है. और बहुत बार ऐसा भी होता 
है, कि देहके भोतर काफ़ी तौरले ज्वर आया है; पर वह चमड़े | 
पर जाहिर नहीं हो पाता। इसीका नाभ Slow fever ar 
भीतरी gare हे | 

जब आग खूब धधकती रहती हे, तब faa चीज़को वह 
पकड पाती है, उसे ही जला डालती है। वह चीज़ जब जल. 
कर राख हो जाती है, तब आग आपसे आप चुक जाती हैं। 
फिर जब आग खूब घधक रही हो, उस समय यदि दमकलले | 
उसपर पानी छोड़ा जाये, तो जिस चीजमें आग लगी हो, उसकी 
रक्षा हो जा सकती है। | 
पाटके गुदाममें गेस जमा होनेसेःअक्रसर आग लग जाती हैं | 
ओर भयडूर अग्नि-काएड उपस्थित होते सुना जाता है। ठीक | 
उसा तरह जल्ला कि में पहले कह आया हूं. हमारे शरीरमें भी 
स्टीम (या गेस) जमा होकर देहके भीतर भयङ्कर आग पैदा 
कर देता है, जिससे ज्वर हो आता है, शरीरमें जलन पैदा हो | 
जाती हे। उसकी गरमी मामूली ६८४ डिग्रीकी गरमीसे बहु 
ऊपर अर्थात्‌ १०५।१०६।१०७ डिग्रोतक हो जाती है। उम्र 
सेमय रोगीकी देहके भीतर जो वहतसे कल gn हैं; वे सब उम 
Gt लगता. g, तब पेटके अन्दर 
Rat सख्त गुठलीली da जाती है, फ्रि वइ सहज ही पेड़के 
SIN राह बाहर आना नहीं चा इससे रोगीको बड़ी 
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ऽ | ७६ Sails 
होता | तकलीफ़ होती है और उल जळे हुए asa जो गैस निकलती 
gaz | है, वह झारी देहमें जहर Her देती 2) फिर जब यह गरमी' 
मूत्राशय (Kidney) पर अधिकार करती है, तब पेशाब चन्द्‌ 
“हो जाता है। जव यह फेफड़ेको जलाने लगतो है, तव:न्यूमो-- 
| ` निया हो जाती हे । जत्र गछेपर आती हैं, तब डिप्थीरियः दो 


ग्या 


tag 
जातो है। जब मस्तिष्क पर पहुंचती हैं, तब टाइफ़ाइड हो 
जाता हैं और जंब फेफड़े ओर दिमाग़ पर एक साथ आक्रमण 
करती है, तब टाइफ़ाइड न्यूमोनिया हो जाती हे। इस तरह इस 
देहरूपी मशीनके भिन्न-मिन्न RAN afeara गरमी qa- 
नेसे भिन्न-भिन्न रोगोंकी सृष्टि होतो है ओर हम उन्हें भिन्न 
fart नामोंसे पुछारते हे | इससे यह बात साबित होती है, 
कि हमारे शारीरके बहुतक्षे रोगोंका कारण देहमें जरूरतसे 
Rag: गरमी इकट्टी होना ही है । इसलिये लुई कुने आदि 
स्वभाव चिकित्सक कहते हैं, कि सभी रोग एक ही कारणस पंदा 
Has, इखीको आङ्गरेजीमें Unity of diseases कहते हे | 
इससो यह बात शाळूम होती हे, कि जब संत्र शोगों का 
एक ही कारण उत्ताप (गरमी) या अग्नि है, तब सभी रोगॉको' 
आगके शत्रुओं मिट्टी, पानी और और हवाके सहारे दूर भी किया 
जा झुला है। कभी. इन तीनों की इक ट्टी qaa यह कास 
दिया जा सकता है और कभी अळग AST AA और पनीः 
इकट्ठा करनेपर गीली मिट्टी. या कादोंका आकार ALT कर aa 
है। हवा तो: सर्वत्र मौजूद दी दैं। ' इखोलिये स्वाभाविकः 


जल: 
| हैं। | 
AES | 
सकी | 


ती हैं | 
ठीक | 
भी | 
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चिकित्सामें ठरडे जलका :बाथ', ठरडे जलका ‘ATS ज' (पट्टी) | हैः 
या ठण्डो गीली मिट्टीकी पट्टी ही प्रधान औषध है ओर समी | a 
रोगोंमे देहके भीतर यानी पाकस्थलीमें ठण्डा पानी, ठण्डा फळ | थो 
उण्डा मठ्ठा, ठण्डा दही, ओर ताजे फलोंका ठण्डा रस पहुंचाने | गर 
की व्यवस्था बतलायी गई है। चूंकि बीमारीकी हाळतमें देहके | गर 
भीतर भी गरमी या आग मोजूद रहती है, ओर बाहर भी इस- | 5' 
लिये भीतर ओर बाहरसो उण्डो-उण्डो चीज इस्तेमाल करनेकी | य 
व्यवस्था की जानी चाहिये । पर जब हमारी देह मामूली हाळतमें | च 
रहती है, तब हम चाहे जेसी गरम या सदे चीजों इस्तेमाल कर | रू 
सकते हैं। ठण्डो और गरम चीजें इस्तेमाल करनेमें भी हमलोग | T 
पूरी तरह स्वभाव (प्रकृति) का ही अनुपरण करते हैं। जेसे कुल 
यह पृथ्वी, जिसपर हमळोग रहते हैं, दिनमें प्रायः १२ घण्टे तक || दै 
रोशनी ओर qÑ रहती हे तथा रातके लगभग १२ घण्टे तक | E 
अन्धकार ओर सरदीमें पड़ी रहतो है । प्रतिके खिरजे हुए सभी | | 
पेड़-पौधे भी प्ृथ्वीके साथ हो साथ लगभग १२ घण्टे गरमी और | T 
Sl रहते हैं ओर बाक़ीके १२ घण्टे अन्धेरे भौर सरदीम | * 
प हैं। इस तरह बारी-वारीसे गरमी ओर सरदो सभी जगह q 
'पहुंचती है। यानो जेसे पेड पोघोमें लगती है, aa ही जोष 


{ 


'धारियोंके शरीरमें भी परिमित रूपसे गरमी (Normal | $ 
बनी रहती है। इसीलिये जब हमारी देह मामूली हालतमें रहती ~ 
१ तब हम भी बारी-बारीसे इसमें सदों-गरमी पहुंचाते हैं । जैसे, | 3 

; ड्‌ 


रग ~ 
SHSM SUS जलसे स्नान करनेके बाद या तो gait खडे हो रहते 
> S s, 


r 
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८० | ८१ DESEEN ; 
पट्टी) | है या कपड़ेते बदन THAT उसे गरम करते हैं अथवा शरीरक्रो 
सभी | खाड़ रगड़कर पोंछकर ( Friction पहुंचाकर ) गरम करते हैं 
फट | भोर देहके भीतर क्या करते हैं, वह भी देखिये--पाकस्थलीमें हम. 
चाने | गरमागरम भात, पूरी, तरकारी या गरम दूध डालते हैं यानी सब 
रह गरम चीजें ही देते हैं। इसके वाद ही उसपरसे ठंडे फल, 
इस. | ठंडा शरवत या ठ'डा पानी देते हें। इससे खूब अच्छी तरह 
नेकी | यह देखनेमें आत! है, कि जेखे हम देहके भीतर गरम या ठंडी 
तमने | चीज वारी-चांरीखे पहुंचाते हैं, वैसे ही वाहरसे भी ठंडे जलसे 
कर | स्नान और गरम धूप या हवाका प्रयोग करते है । इस तरह 
छोग | वारी-बारीसे गरमी ओर सर्दीका प्रयोग ( alternate applica- 
डोसे per tion of heat and cold ) करनेसे ही हमीरी यह देह ठीक. 
तक | eat रहती है और अच्छी तरह काम देती है, जिससे 
तक । हमारी जान बची रहती है। अतएव इल गरमी-सर्दोके सामजस्य 
aq} (घरावर रहने) से ही हमारी तन्दुरुस्ती ठोक रहती है और 
और | इसमें गड़बड़ होनेसे ही रोग होने लगते हैं। इसी गरमी-सर्दोके 
Ai | भसामज्ञल्य ( गड़बड़ी ) को मिटानेका नाम रोगीकी चिकित्सा 
गह | PATE | 


2 या गरमी कया काम 
J ब देखिये, भात पकातेके समय आग य 


हो, तो भात कच्चा रद 


at) fi ॥ फरती है? यदि आग या गरमी कम 

a बन 
ती || जाता है और. वेशी हो जाये, तो ate सुनक N 
से, | जाता है) दोनों ही हालतोंमें भात खाने योग्य न 


इसी तरह यदि हमारे पेटमें. जठराग्नि ( हाजमेकी ताकत ) कम. 


& 
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हो जाये, तो पेटमें पड़ा gar भोजन ena नहीं होता, अजीर्ण 
रोग ( बदहज्ञमी ) हो जाता हैं। और यदि हम बेतरह ae) । 
डॉल कर खा ळें, तो वह भोजन भी हजम नहीं होता और Bet] 
रहकर AST करता है, जिससे दूषित गेस ( Fermentation ) 
निकलकर देहके aqua भिन्न-भिन्न कळपुर्जो में दाहकी ah); 
करती है, जिससे तरह-तरहकी बीमारियाँ पैदा होती हैं। इस| | 
तरह हम देखते हैं, कि हमारे पेटमें जो पित्त या जठराग्निकी 
गरमी पहलेसे ही मौजूद है, उसके अलावा जरूरतसे जिय़ादा| : 
खाये हुए सोजनसे भो एक प्रकारकी ओर अग्नि देहमें उत्पन्न हो। : 
जाती है। जेसे असावधानीसे आगका इस्तेमाल aad । 
अन्य किसी देवी कारणसे आग लग जाती है, ओर घर द्वार जल- | 

कर राख हो जाते ओर रहने योग्य नहीं रह जाते, वैसे ही यदि 
हम भी असावधानीसे जियादा खाना खा छे' तो हमारे शरीर| 

भी एक ओर तरह की गरमी ( गैल ) पैदा होकर भीतर ही: 

भीतर हमारे शरीरको इस तरह जलाने लगती हैं, कि यदि हम S 
उसे किली वेज्ञानिक उपायसे न TA सके गे, तो वह धीरे-धीरे |. 
जलाते-जलाते हमें मार ही डालेगी। इससे यह जाना ज्ञाता | | 
है, कि जैसे चाहरसे कपड़ेमें आग ळग जानेपर हम उससे | 
ह सकते हे, चैसे ही अधिक भोजनके दोषसे देहके भीतर आग | 
पंदा होकर मनुष्यको जछा-जळाकर मार डालती है । इसलिये 
मिस प्रकार शारीरके बाहर आगसे बच्चे रहने की जरूरत होती है, 
उसी प्रकार अंधिक भोजन या बुरा भोजन यानी नहीं खोने 
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योग्य पदार्थो के भोजनसे, जिसमें, शारीरके अन्दर चुरो गेल 
पैदा न होने पाये. पूरी सावधानता रखना भी हमारे लिये सब 
तरहसे उचित और कत्तव्य है । 

मैंने पहले ही कहा है, कि क्षिति, जळ, पावक आदि पांचों 
तत्वोंमें से मिट्टी, जल और दवा ये तीनों तत्व चोथे तत्व ( आग 
या गरमी ) का दमन कर सकते हैं । हमारे शरीरके सभी रोगोंकी 
उत्पत्तिका कारण हमारे शरीरमें जमा हुआ जियादा स्टीम या 
aa ( Fermentation jaca या अग्नि--ही है। इसे ही 
हमलोग ज्वर कहते हैं। शारीरकी रक्षाके लिये मामूली aa 
गरमी रहनेकी -जरूरत है। देहके अन्दर परिमित रूपसे उत्ताप 
मौजद रहनेसे ही हमारे पेटमें पड़ा हुआ अन्न पचता है, इसीकी 
बदौलत गरमागरम खून नसोंमें दौड़ता है, जिससे हमारी देह 
चळती-फिरती और कामकाज करती है । किन्तु उस गरमीको 
कमी जिस प्रकार हमारे शरीरको graa पहुंचाती हैं, उसी 
प्रकार उसकी अधिकता भी आफ़तका घर È| देहके भीतरकी 
इस गरमीकी अधिकताका ही नाम ज्वर È | लुई कुनेका कदना 
है, कि जहां कोई रोग हुआ, कि समझना चाहिये, ae 
E è ओर जहां ज्वर हुआ क्रि रोगका घर है। ज्वरके Sas 
ओई रोग नहीं है ओर रोग बिना जवर भी नहीं हा | sa 
तीसरे तत्व यानी अग्नि या गरसीकी अधिकता अर्थात्‌ ज्वरको 
मिट्टी, पानी. और हवा याना क्षिति, जल और समीर ये वीर 
तत्व दबा खफते हैं। केली'ही आग क्‍यों न लगी दो, उसे जल 
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ओर मिट्ठीसे बुझाया जा सकता है । आगके ऊपर खूब भूल | 
मिट्टी डाल देनेले आग we बुझ जाती है ओर थोड़ी-बहुत | 
अग हो, तो उसे हवा भी बुझा देती है । अब ae देखा जाता | 
है, कि मिट्टी जल और हवा, इन्हीं तीनों तत्वोंमें आगको बुझा ङ 
देने की ताक़त मोजूद है। यानी ये ही तोन तत्व चोथे तत्व चि 
(आग) के दुश्मन हैं। अब सोच देखिये, जब एकमात्र जल ही बड़ीसे a 
बड़ा आगको बुझा दे सकता है, तब वही जल हमारी देहके टं 
मन्द्र पैदा होनेवाळी मामूली आग या गरमीको क्योंकर शान्त 
नहीं कर देगा? जो चीज़ बड़ी भारी धधकती हुई आगको 
बुझा दे सकती है, वही शरीरकी जरा-सी गरमीको द्वा दे 
सकती है, इस विषयमें सन्देह करनेका तो कोई कारण ही नहीं | | 
हो अकता । इससे यह साबित हुआ, कि जो जल बाहरको बड़ी | 
आगको बुझा सकता है, वही मनुध्यके शरीरकी मासूली आगको | 
“a TA सकता हे। पर हाँ, उस. जलके व्यवहारके विषय 
में जरा विशेष होशियारोको जरूरत है। शरीरकी औसत गरमी | 
को कायम रखते हुए, सिफ फ़ाजिल गरमीको दूर करनेकी जरू- 
नमाने ढंगसे करनेसे 
कायदेके साथ उस जलका ८ 


काम नहीं चलेगा | | 
यवहार करनेसे ही हमें आशाके 


य Of os « al AM 64, =) 


FAY 


उठा सकते हे, | 


W ओर लिएडलेयर आदि 
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महात्माओंने जो रास्ते ढू'ढ़ निकाले हैं, हमें तो वही सबसे अच्छे ' 
मालूम पड़ते è| 


शरीरकी औसत गरमीको कायम रखते हुए, फ़ाजिल गरमी: 


` को दूर करनेके लिये लुई कुनेने दो प्रकारके शीतळ जळके स्नानकी 


विधि निकाली है। पकका नाम “Rema ( Hip-bath ) 
और दूसरेका “सिज्ञ-बाथ” (Sitzbath ) है। इनके लिवा 
और भी एक तरहका ठण्डा स्नान लुइकुनेने निकाला है, जिसका 
नाम ( Mud-bath ) या गोली मिट्टीका लेप है । दिप-बाथ और 
Raami केवळ aver पानी इस्तेमाल किया जाता èi 
मिठ्ठोके लेप या ( Mud-bath ) में मिट्टो, जङ और हवा-ये तीनों 
ही मिलकर काम करते है । मान लोजिये, -आपके शरीरमें कहीं 
फोड़ा निकल आया है । फोड़ा निकल आनेका मतलब यह, कि 
उस स्थानपर थोड़ी आग पेदा हो गयी है। अब यदि उस आग 
या गरमीको दूर करनः हो, तो आगके प्रबळ शत्रु दवा, मिट्टी 
और जल एक साथ मिलकर उसपर चढ़ाई करद्‌, बस वह 
आग निश्चय ही बुझ जायेगी । इसी लिये फोड़े-फु लीवर na 
'मिट्टीका लेप छगाना ही सबसे अच्छी दवा है। चाहे कसा 
मी फोड़ा हो--जहरबाद्‌ हो या मामूली घाव हो,-यहाँ तकः 
F का बेडर भी इसी मिद्दीके लेप या जलकी पट्टीसे आराम at 
जाता है | मिट्टीकी पट्टी देते-देते जब फोड़ा फूट si और 
उसमें छेद हो जाये, sa समय भी मिट्टीका लेप या लिफ ठष्डेः 
पानीकी पट्टी उके लिये बसे अच्छी और निर्दोष ओषधि है ।. 
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इसीलिये देखा जाता है, कि इस तरद ठण्डे जलकी पट्टी या गीली | ही 
मिट्टीकी पट्टी पेटू पर देनेसे कठिनसे कठिन ज्वर, यहां तक कि तर 
न्यूमोनिया ओर टाइफ़ायड भी दूर हो जाते हैं, मामूली घुखारका | गर 
तो कहना ही क्या है ? इस विषयमें हमलोगोंने स्वयं परीक्षां करके | कि 
देखा है और आश्चयेजनक लाभ होते पाया È । हि 
और एक दृष्टान्त लीजिये,-मेरे हाथमें जो पहला न्यूमो- 
नियाका रोगी आयां, बह सात feat ही आराम हो गया। | शा 
मेरे एक भांजेके पुत्रका नाम श्रीविष्णपद मुखोपाध्याय हैं। 
उसकी उमर १५ TIANA | गत २६ वीं जनवरी १६२४ को 
उसे बड़े जोरसे न्यूमोनिया हो गया। उसकी देहकी गर्मी १०५ 
डिग्री तक पहुंच गयी | दाहिनी ओरका फेफड़ा फूल उठा और 
उसमें बड़ा ददे मालू पड़ने लगा | रह रह कर चह बड़े जोरसे | a 
खासने लगता और मारे तकलीफके छटपटाने लगता था। हमने | ९ 
उसकी चिकित्सा किस तरह की ओर किस तरह. उसकी यह | ७ 
कठिन न्यूमोनिया आराम हुई । यह gant आप लोग aaa | ` 
पड़ जायगे। í 
देखिये । रोगीको न्यूमोनिया इई हे | १०५ डिग्रीका ज्वर है. 
दाहिनी, ओरका फेफड़ा फूल गया है । उसमें दर्द इतना हे कि रोगी. | 
Radi ant से ही यह रोग होता हे | इस लिये रोगी 
को जहाँ तक हो सके गरम रखना चाहिये, इसीमें उसकी. मलाई 
है। कुने इस सेगेकी' उत्पत्तिका जो कारण बतलाता हे; बई 
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मक्र इसका उलटा है | उसका कहना है, कि ओर-ओर ज्वरोंकी 


। तरह यह भी एक प्रकारका उवर हैं। जो शारीरकी वेहिसाब 
गरमी सब रोगोंकी जड़ है, वहीं इसकी भी । यह mains गरमी 
क्रिस तरह शरीरमें पैदा होती है, इसके सम्बन्धमें लुईकुने ने 


feat है,-- 
“हुमळोग जो भोजन करते हे, FE यदि परिमित हो, तो 
शरोरकी नाना प्रकारकी प्रक्रियाओं और पित्त यानी जठराग्निके 
सहारे वह हमारी पाक-स्थळीमें जाकर पचता है। यदि खाना 
मामूळी तौरसे परिमित हो और वह mA दजम दो जाये, तो 
उससे जो गरमी पैदा होती है, वही हमारे शरीरकी औसत गरमी 
À और वही हमारे शरीरको सब प्रकारसे रक्षा ओर पालन किया 
करती है। पर हम यदि बेहिसाब दुख ठूस कर ल छें या नहीं 
खाने योग्य पदार्थ गटक ले, तो वर्द कभी Ean नहीं होगा और 
हमारी पाक-स्थळीमें पड़ा-पड़ा सड़ता रहेगा। शा द ag बात: 
सभी जानते होंगे, कि जहां कहीं कोई ag चीज्‌ पड़ी होगी, वहीं 
चह एक प्रकारकी गरमी गैस, या स्टीम पैदा कर देगी। MÈ 
पेटमें पड़े हुए wifes या सडे बाली भोजन-भी जब aga लगते, 
E तब उनसे सी ठीक इसी तरहको गैस. या स्टीम उठने लगती, 
है। यह गैस या.स्टीम बड़ी ही गरम चीन x । यह गरम स्टीम या 


मैल घीरे-घारे शरीरके अन्दर जमा BARA फिर इतना अधिक 
हो जाता है, sae शारीरके भीतरसे छेकर बादरके चमड़े तक 
पड़ने-लगते. हैं। इस तरदः 


'गरमी या बुख्नारके आसार मालूम: 
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पाकस्थली और पेड, के अन्दूर स्टीम पैदा होनेको ही उवर कहते हैं | 
जब यह स्टीम देदमें जमा होता है, तब वह देहके भीतर खूब दौरा 
करने लगता हैं और बाहर निकलने की चेष्टा करता है । यह aay 
कभी तो ऊपरकी ओर उठता है और कभी नीचेकी ओर जारे 
'ळगता हैं | जब यह स्टीम ऊपरकी ओर जाकर फेफड़ेपर हमला 
करता है, तब फेफड़ा फूल उठता है यानी वहाँ सूजन पैदा हो 
जाती है और बड़ा ae मालूम होने लगता है | जव दाहिनी ओझे 
AREN उल स्टीमका आक्रमण होता है, तब उसे Pneumo: 
nia of the right lungs और बायीं ओरके फेफड़ेपर होता है | 
तब उसे Pneumonia of the left lungs कहते हैं | जब दोनों 
ओरके फोफड़ेपर आक्रमण होता है, तब “डबल निमोनिया” होता | 
हैं। ae डबल निनोनिया सबसे भयङ्कर बीमारी हैं | जब फे फडे 
रोग होता है और फूल उठता है, तब रोगीकी देह बहुत गरम 
हो जाती है और उसे क्या चाहर, क्या भीतर, बड़ी जलन मालूम 
होने लगती है और खूब प्यास सताती है । चह पलपलपर 
पानी चाहता है। जब रोगी इस तरद हरदम प्याससे छटपटाता 
नजर आये, तब समझना चाहिये, कि उसके शारीरके भीतर बड़ी | 
गरमो पैदा हो गयी है; यानी उसे ज्वर हो गया है | 
मेरे इल नातेदार रोगीको जव १०५ इिग्र 
और उसके साथ-ही-साथ दाहिने फेफड़े 
दील पड़े, तब मैंने उसकी चिकि 
का विचार किया । लुई कुनेका 


रीका बुखार हो | 
में न्यूमोनियाके लक्षण 

त्सा लुई कुनेकी रीतिसे ही करने , 
1 मत हैं, कि जहां ज्वर हो, वहां 
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ठन्डा जळ या गीली मिट्टी ही उसकी दवा समकनी चाहिये | जहां 
gaa या घाव हो, वहाँ भी ठन्डा पानी या गीली मिट्टी ही काममें 
ठानी चाहिये | क्योंकि सूजन या घावका मतलब्र ही यह है, कि 
बहां आग या गरमीकी पैदाइश हो गयी है । यह में पहले ही कह 
आया हू, कि आग या गरमीके दुश्मन हवा, पानी और मिट्टी ही' 
है। यह सोचकर चिकित्साके आरम्भमें हमलोगोंने रोगीको वाथ 
देनेवाले “टब” में ठंडा पानी (अर्थात्‌ पानीके बम्वेसे लिया हुआ 
जल ) छोड़कर उसीमें उसे बठाकर डे जलसे ३० मिनट तक 
(खयाल रहे, उस समय जनवरी महीना खतम हो रहीं था ) 
imata ( Spine bath ) दिलवाया और इसके वाद सिरसे 
लेकर पाँव तक सारी देद उण्डे पानीसे घरो दी । इसके बाद उसे 
TAA हटाकर, उसका शारीर अच्छी तरह qis दिया गया अ गीर 
गरम कपड़ा पहनाकर खुळा दिया गया! उ ह 
रोगीकी छातीळी सर्दी ढीली होने लगी और उसके शरीरकी गर्मी 
६६ डिग्री तक उतर आंयी। रोगीको चेन माळूम पड़ने लगा | 
इसके बाद रोगीके फे फडेमें न्यूमोनिया at जानेसे ददं a 
रहा है, इसलिये जरूर वहां अग्नि या उत्तापकी पेदायश a 


p है, यही सोचकर मैं रोगीकी छातीप- AAA देरे 
इस तरह ठ'डे पानीके 


अन्तर पर ठ'डे पानीकी पट्टी देने लगा | 

पेयोगसे रोगीको are अधिक आराम मालूम पड़ने लगा । 
चिकित्साके पहले दिन तीसरे वहरसे रोगीका जवर १०९ सो 
लेकर रात होते-होते १०३॥ डिग्री तक पहुंच गया । सारा दिन 


Td SE The 
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'तीसरा.ओर चौथा दिन 


REEI ६० | ६! 


उसके पेडूपर ठडे पानीकी पट्टी दी जाती रही । रातको जब | an 
फिर छातीमें ददे होने लगा ओर लम्बी सांस चलने लगीं, तब | सर्दी 
Ro मिनट तक रोगीको “सिजु-बाथ” यानी छिङ्ग-स्ान कराया. as 
गया । इससे रोगीको नींद आ गयी ओर वह नोंद ४५ घेरे 
चाद्‌-पकदम भोरमें ही टूटी । रोगीके नींद. आनेके पहले, | फिर 
सिजू-बाथके बाद्‌ प्रतिदिन रातके समय में उसके पेडूपर आध | शरी 
इञ्च मोटी गीली मिट्टीकी पट्टी देकर रखता था | सवेरे देखनेमें पाँच 
आता, कि वह गीली. मिट्टी पेडूकी गरमीसे एकद्म सूखकर | qh 
we गयी है और रोगीके शरीरकी गरमी ६६ डिग्नी तक उतर छठे 
आयी है तथा उसे वड़ा आरम मालूम पड़ता È | दूसरे दिन 
सवेरे शरीरका उत्ताप ६६ तक इतरा और सारा दिन ॥ आः 
इतना ही रहा । इसके बाद दूसरे दिन रोगी इतना कमजौर हो | ` दिन 
“गया, कि उसे उठाकर “वाथ” चाळे “रव” में बैठाना मुश्किल हो 
“गया | तब केवल बीच-घीचमें गीली मिट्टीकी पट्टी ही पेडू पर | सिं 
ल अच्छी तरह रह्दा | फिर | “यह 
इने लगी | यह देख उसी समय उसे | रोर 
२० मिनट तक फिर “सिज-बाथ” दिया गया, जिससे उसे नींद | बो! 


आ. गयी। नींद पांच छः घण्टे तक रही | सिज-वाथके | 
IR पहले दिनकी तरह मिट्टीकी पट्टी दी जाती रही | प 

इन दो दिनोमें उसे पथ्यके तौर पर केवल कच्चे नारियलका | हो 
'पानो, कमला-नीबू ( नारङ्गी ) ओर ठएडा पानी ही दिया गया। | हयो 


न भी इसी तरह बीता। पांचवें दिनसे 


| ६९ EAS 
ब. | ada हाळत aga GIR लगी । दस्त साफ़ होने लगा ओर 
ब. , सर्दी भी दूर होने लगी। दो बार साफ़ खुलासा दस्त हो जाने 
ग. | से उसकी हालत और भी अच्छी हो गयी । छठे दिन स्टीम- 
टे | बांध देकर रोगीके शरीरसे खूब पसीना निकलवा देनेपर उसे 
$, | फिर ४५ मिनट तक ठंडे जलसे स्पाइन-वाथ दिया गया-। इसीखे 
थ | शरीरका उत्ताप ३८ डिग्रीसे सी नीचे उतर आया। चौथे और 
में | gia RaQ रोगीको भूख लगने ळगी थी, इसलिये उसे 
र | पपीता, शफ़ताळू इत्यादि फल थोडा-थोड़ा करके दिये जाते रडे । 

छठे' दिन रातको फिर खिज-बाथ और मिट्टीकी पट्टी दी गयी । 


र 
न. | सातवें दिन सवेरे देखा गया, कि ज्वर ६७.५० डिग्री तक उतर 
न | | आया है । इसके बाद फिर उसे बुखार नहीं हुआ ओर उसी 
। | -दिनसे चह एकद्म अच्छा ही हो गया । 

र इस तरहसे न्यमोनियाकी खी कठिन बीमारी केवळ ७ feat 
र | सिफ frat और पानीके सहारे, बड़ी आसातीसे दूर दो गयी । 
र 

i 

4 

; 


A ~ 
ag बात बिना आंखों देखे भछा कौन मानेगा £ खर, aaa दिन 


रोगीको पथ्य दिया गया । उसे सा 
बीमारी रही ; पर उसके लिये कि 
$ azara है ओर लिख- 
E नहीं पड़ा । अब तो वह णऊदम तन है a 


5 आराम 
'पढ़ रहा है | इस तरहकी न्यूमो नियाके भी जल द्वारा आर 


f "याही ज्वर क्यों न 
; faa होता है, कि चाहे कसाह 
हो जानेसे यही साबित हो ra x 


-हो, बह शरीरकी बेदिसाब गरमीसे og 
दूर करनेके लिये आग at गरमीके शत्र जल, fret ओर हवाकी 


त दिनों तक ऐसी कठिन 
सीको किसी दिन रातमें 
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| 

i ही मदद लेनी चाहिये | इस हवाके लिये जनवरीका महीना होगे 
| पर भी उस रोगीकी चिकित्साके समय ओर उसके बाद भो. ळा 
उसके घरकी तमाम खिड़कियाँ दिन-रात खुली रहती थीं । 


६३ 
ओर 


लुई कुने और qo जूस्टका भी कहना हे, कि जैसे न्यूमोनिया 
रोगमें जल, मिट्टी और हवा हो दवा हैं, बेसे ही टाइफ़ायड ज्वर 
छोटी माता या चेचक ओर अन्यान्य प्रकारके ज्वरोंमें भी यही 
fi सब चीजे' काम आती हैं | जव जो लोग इन सब कठिन रोगोंकी 
i इस रीतिसे चिकित्सा करते हे, उनमें विशेष प्रकारकी अभिज्ञता 
i ( जानकारी ) भी होनी उचित है । लुई कुने द्वारा आराम किये 


f a | 
गये रोगियोंका विवरण देखनेसे मालूम होता है, कि टाइफ़ायड | कि 
ज्वर छः सात दिनोंमें आराम हो जाता है | चेचक कछ ही ae ae 
में ओर प्रलूतिका-ज्वर ( Puerperal Tener ) तीन-हो-चार खु 


घण्टोंमें भाराम हो जाता 2 | 

मेरे हाथों और मेरे जो जो मित्र हैड्रोपेथीके द्वारा इलाज करते 
हैं, उनके हाथों जो सब रोगी आराम हुए हैं, उनका व्योग 
“आरोग्य-संवाद” शीर्षक अध्या यमे लिखा हुआ हैं | सब बातोंका | 
सार यह निकलता हे, कि जहाँ देदमें ज्वर या औलतसे जिवादा 


गरमी पेदा हो, कि उसका इलाज जल, मिट्टी और gata ही | 
करे | यही सबसे सहज तरीक़ा है । इसके लिये angrar 


4 


Why रुपया नहीं देना पड़ता या इन्जेकशन Ron कर देह 
हाथ, पंरमें सुईसे छेद कराकर शरीरके अन 


द्र जहर नहीं डलवानों 
पड़ता | 
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६३ ESCA 

आजकल यह देखनेमें आता है, कि जो लोग बड़े होशियार 
भर बहुत दिनोंके तजुवेकार ऐलोपैथिक डाकृर हैं, वे लोग दाइ- 
फ़ायड ज्वरमें रोगीको नाम-मात्र दवा देते हैं, और केवल जलके 
ही प्रयोग द्वारा रोगीको आराम करते हैं; मेरा तो ऐसा खयाल 
है, कि यदि वे लोग eat बीमारियोंमें स्वभाव-चिकित्सकोंकी 
सैतिके अनुसार “बाथ” दिलवाया कर तो ओर भी फ़ायदा हो, 
इसमें सन्देह नहीं | 

न्यूमोनियाके रोगीकी तरह और कितने ही रोगियोंको, 
जिनमें किसोको छाल ata गिरता था, किसीको मलेरिया gate 
हो गया था, किसीको हुविद्ठ-कफ़ ( कूकर खाँसी ) हो गयी थी, . 


जरूविकित्सा द्वारा आराम कर दिया गया है। इन सवका 
खुलासा ब्योरा “आरोग्य-संवाद” नामक अध्यायमें देखिये | 


a किसीको क्षय-कास ( #&—Consumption ) हो गया था, इसी 
. | 


ऐको ene 
ता ; , 
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मनुष्यके श्रीरके साथ हवाका सम्बन्ध। 
जसे शरीरकी पाक-स्थलीमें खांना ( फळ, मूल, अन्न 
आदि) पहुंचानेकी जरूरत होती है, वेसे ही देहके भीतर Hada 


खुराक हवा है। यह हवा सदा हमारे फेफड़ेके भीतर साँस 


रूपमें आती-जाती रहती है। हम जो साँल लेते हे, बह फेफड़ेके 
अन्दर पहुंचकर वहाँके समस्त दूषित पदाथो'को साफ कर फि 
साँसके रूपमें बाहर निकल जाती है | पेटमें खाना दो दिन ad 
पहुंचे, तो प्राण बच सकते हैं ; परन्तु हवा चन्द्‌ होनेसे तो gid 
मिनट भी प्राण न बचें | इसीलिये भगवानूने हमारे शारीरके भीतर 
ओर बाहरसे निरन्तर हवा पहुंचाते रहनेकी व्यवस्था की है। 
किसी तरहकी बू को-चाहे वह खुशवू हो या बद्बू- हवा 
wz अपनेमें मिला लाती हैं। गन्ध ग्रहण करनेकी उसकी ६6 


शक्तिको देखकर BSE रह जाना पड़ता है । कहीं दूरपर किसीने (. 
Ga मसालेदार तरकारी बनानी शुरू की; बस हवा कट उसको | 


खुशबूको हमारी नाक तक पहुंचा देगो । अथवा रास्तेमें मछली: 
चाली सिरपर बदबूदार पुडिया मछली लिये जाती हो, तो उसकी 
भछलीकी दुग॑न्ध भौ ENR सहारे नाकमे पहुंच जाती है। इसीसे 


. oe 


६५ DEn 
हवाका एक नाम “गन्धवाह” या “गन्ध ढोनेवाळा” भी है। 
सुगन्ध हचाके साथ मिलकर हमें खुश करती है ओर देहको 
स्वास्थ्य प्रदान करती है | इसी तरह दुर्गन्ध हत्राके साथ झटपर 
मिलकर हमारे शारीरमें रोगका सञ्चार करती है। इसीलिये 
दु्गन्धवाले स्थानको रोगोंका घर Gamat छोड़ देना चाहिये । 
यही कारण है, कि घरमें या मुह॒ृब्लेमें किसीको हैजा, चेचक या 
प्लेग आदि छूतकी ( फं छनेवाली ) बीमारियां हो जाती हैं, तो उनः 
बीमारियोंसे उठनेवा ली गेस हवाके साथ मिलकर बराबर हमारी 
सांसके ag देहके अन्दर घुसती है और दूसरे लोगोंको भी वही. 
बीमारियां हो जाती हैं । इलीलिये हमलोग शहरोंमें तरह-तरह 
गन्दी हवा भरी हुई देखकर शुद्ध और निर्दोष हवाकी खोजमें दूर- 
दूर भाग जाते हैं, देश छोड़कर परदेश चले जाते हैं। 

ईश्वरकी यह विचित्र रचना है, कि एक ओर.-तो गन्दी हवा 
सांसके साथ भीतर जाती है और दूसरी ओर अधिकांश गन्दी 
हवा फिर सांसके साथ बाहर निकल जाती हैं। परन्तु जिनके. 


| शरीरमें पहलेसे ही दूषित पदार्थं ( Morbid matter ) मौजूद 


रहता है, उनके इस दूषित पदार्थके साथ सांसके साथ मिली हुई 
गन्दी eat इख तरह मिल जातो है, जैसे आगके पास आते ही 
चारूद भभक उठती है । इसका नतीजा यह होता है, कि बड़ी 
भयङ्कर बीमारियां शरीरपर हमला कर बैठती है | 

अतएव देखा. जाता है, कि eat नहीं होनेसे हमलोग घड़ीभर 
भी नहीं जो सकते | इस हवाके साथ यदि खराब गेल faa 


ललित 0 e 
| जाये, तो हमारी देहमें त॑रह-तरहके संक्रामक रोग पंदा हो जाते a 
| हैं--जैसे मेळेरिया, चेचक, प्लेग इत्या दि । इसलिये जिसमें हम a 


लोग शुद्ध हवाके भीतर रहें और शुद्ध दवा सेवन कर सके', इसका 
इन्तजाम:करना हमारे लिये सब तरहसे उचित È | ay 
हमारे शरीरमें हवाके घुसमेके लिये बहुतसी राहें हैं । इनमें 


i ga 
| प्रधान हमारी नाक ओर मुह हैं। इनके सिवा हमारे शरीरे | हाक 
ni ऊपरके चमड़ेपर असंख्य रोम-कूप ( रोए'के छिद्र) हें। हमलोग स्‌ 


इन्हीं रोम-कूपोंके सहारे चमड़ेके भीतर हवाका स्पशे अनुभव 
करते हैं | साँस आने-जानेके लिये प्रधान द्वार हमारी नाक है और टि 
'सुखकी क्रिया खाद्य भक्षण करना है | इसीलिये जो आदमी नाकके gy 
अलावा मुं हके भोंतरसे ata लेता और छोड़ता है, उसके फेफड़े | 

में कुछ गोलमाल हो गया हुआ समझना चाहिये और यह | जा 
सा चाहिये, कि वह गड़बड़ भविष्यमें बड़ी भारी बोमारो| से 
पदा कर दे सकती 2) इसीलिये लुईकुनेका कहना हे, f| हम 
जिसको साँस नांकसे न चलकर मु हसे चलती है, उसे भविष्य | फि 
के लिये सावधान हो जाना चाहिये। क़ायदेके मुताबिक़ सब | रॉ 
'तरहके “बाथ” लेनेसे सांलके यन्लोंके विकार दूर हो जाते ओर | ठो 
स्वाभाविक रीतिसे नाकको राह सांस आती.जाती है, जिसे 


का Tuberculosis ( क्षप-रोग ) आदि कठिन रोगोंकां फे 
भय नहीं रहता | ल 


oe 


Sis यह भो कथन हे, कि जो मेरी विधि | क 
“बाथ” लेता है, उसे हवा . बदलनेके fed) चः 
जानेकी जरूरत नहीं पड़ती । बह चाहे | वि 


के अनुसार प्रतिदिन 
{ For Change ) कहीं 


Âf 8७ Sitar 
ते | हां रहे, इल “बाथ” के प्रतापसे सदा भला-चड़ा ओर नीरोग 
हॅम) रहता है। - 
क| इस a द्वारा ata लेनेक्रे विषयमें लुईकुनेने लिवा हे, कि 
जो दीर्घजीवी व्यक्ति देखे जाते हैं, उनमें कोई सु हसे साँस लेता 
नमे हुआ नहीं दिखाई देगा । इसीसे हम देखते हैं, कि जो ठीक उमर 
एके | पाकर बुड्ढे होते हैं, sala कोई सु हसे ata नहीं लेता-वे 
in qe वाये नहीं रहते | उनके होठ हमेशः बन्द रहते हैं-वे केवल : 
T| नाकसे ही सांस लेते और छोड़ते हैं। जो लोग मुहसे सांस 
र | ल्या करते हे, वे प्रायः कच्ची उमरमें ही बूढ़े हो जाते हैं ओर 
फे ' सप्यके पहछे ही इस लोकसे बिदाई ले लेते हैं । 
लुईकुनेका कहना है, कि ऐसे बहुत से रोग हैं, जो केवल 
पह | जाडे गरमी सभी ऋतुओंमें खिड़की खोलकर खुली eat सोने 
रों | सेही आराम हो जाते हें । शुद्ध हवा शुद जलकी ही भांति 
हमारे शरीरके लिये विशेष उपक्रारो है । अकसर देखा जाता है, 
य. | कि मरनेके लिये गङ्काके तीरपर छाया हुआ आदमी गड्ढा किनारे 
a) दो खुली हबाके प्रतापसे रोग-मुक्त होकर चना होकर घर 
रोट आता है | 
प्राय:-देखा जाता है, कि जहरी 
। फेक देनेसे वह फिर जी उठता है 
कर लोग याही नहीं फे क देते, बि 
चह हवा पीऋर जी न जाये | 
कि हवामें मरे हुए जीव-जन्ठुओँको भी 


3 साँपको IAA मारकर 
1 इसी लिये साँपको मार 


क जलाकर फे कते हैं, जिससे 
भी यही साबित होता है, 
जिला देनेकी शक्ति 21 


1, SE ध्द 
nid खराब हवा फैलनेके कारण क्यॉकर मेलेरिया ज्वर 
4 फैलता है, यह बात मैलेरिया ज्वर वाळे प्रकरणमें अच्छी तरह | 
बतलायी जांयगी। 
... हवा जिस प्रकार दु्गन्धके. साथ मिलकर रोग पेदा करती 
है, उसी प्रकार सुगन्थके साथ मिलकर रोगका नाश भी करती 
न है। इस लिये याद्‌ हम अपने घरके पास खुशबूदार फूलोंका | ३ 
5 बगीचा लगाये या अपने सोनेवाले कमरेमें लुशवूकार फल छितरा 


i रखे, तो इससे भी हमारे कितने ही रोग दूर हो .सकते हैं ओर 
: हम आनन्दसे जीवन बिता सकते हैं। 
$ Fx 
; स्थ 
DEX i 
| a 
F i का 
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| पड़ेणो | खुली हुई जगह नहीं 


यानी शूत्य या आकाशको आवश्यकता 


गन्‌ ष्यके शरीरके साथ आकाश या शन्यका 
विशेष सम्बन्ध | 
ener 
मैंने पहळे हो कहा है, कि आकाश या शून्य इस जगत्‌ 


| 
क्रझाण्डका आधार है | हमारी इख देहका आधार भी कुछ तो 


हम पृथ्वीमें चाहे जहाँ कहीं घड़े 
पृथ्वीपर रहेगा और 
ही नहीं सकती । 
। अतएव, यदि खुळी और 


पृथ्वी हे और कुछ आकाशा । 
रहें, सोये या aS ; पर हमारा शरीर कुड तो 


कारण, आकाश हवाका आधार 2 


शुद्ध हवा पानेकी ज़रूरत at, 3 
होनेसे ge हवा नहीं मिल सकती। 


इसीलिये शुद्ध हृवाकी जरूरत होनेसे उसके साथ दी खुळे स्थान 
हता होती हैं, जिसके बीचसे 


होकर शुद्ट हवा चळ सके । 


ee Se 


Pr ee 


ह प्रारिच्येर 3 
= > | इस 
लुईकुने, लिण्डलेथर ओर ए० जूस्टके मतानुसार 

सबःप्रकोरके व ज्ञानिक स्नान (बाथ )। | & 

में पहले लिख आया हू, कि हमारे जीवन और शारीरकी | 
रक्षाके लिये स्नान भी एक बड़ी ही जरूरी चीज है। अब मैं 
यदोपर लुईकुने, To जूस्ट ओर लिण्डलेथर आदि प्रधान-प्रधार 
प्राकृतिक चिकित्लक्रोंने किस प्रकार वैज्ञानिक रीतिसे सदान कर 
नेके उपाय बतळाये हे, यही बतलाना चाहता हुं । साथही 
यह भो बतलोया जायेगा, कि इन वैज्ञानिक स्नानोके प्रभावोंसे 
याकर हमलोग हर तरहकी बीमारियोंले छुटकारा पा सकते a 
ईन स्नानोंमें जो कई | स्नान मुझे सबसे उपक्रारी मालूम 

पड़े हे, उन्हीं सबका यहाँ विशेष रूपसे उदलेख करू गा | R 

मैने पहले हो कहा है, कि “छिति जल, पावक, गग || 
समारा” इन्हीं पांच तत्वोंसे हमारी देह चनी है। इसलिये इनी 


grate आधारपर स्वभाव चिकित्सकोंने सब तरहके E 
(बार्थो ) की व्यवस्था की है | जसे, . 


a 
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पार 


- उत्तापस्नान ही हुआ ) हरे स्टुके पत्ते (à 
| लेकर उन्हींसे शरीर ढक दै । सूर्यकी 


tt SEER 


१-कादा-स्तान या Mud-bath or Mud-Poultice- 


| or Mud-Bandage & Earth Compress अर्थात्‌ मिट्टी 


और पानी एकमें मिलाकर जो गीला कादा तेयार होता है, उसीको 
अवस्था-मेदके अनुसार कभी सारे शरीरमें और कभी शरीरके 
भिन्न-भिन्न facet लगाना । खभाव-चिकित्सकोमें ० qe 
इस Mud-bath कादा-स्नानका विशेष पक्षपाती था | 
२-H? Bath यानी नासि-स्नान। उण्डे जलका प्रयोग 
किया जाता है । 
3—Whole-Bath या गोता मारकर नहाना | उण्डे जलमें। 
3—Sitz-bath ( सिजु बाथ ) यानी fega विशेष- 
रुपमें ठण्डा किये हुए जळके द्वारा यह स्नान किया नाता है। ` 
... &—Steam-Bath ( गरम पानीकी भापका स्नान SAT | 
दूसरे शब्दोंमें तेज वा उत्ताप-र्नान ) अर्थात्‌ पानी गरम करनेसे 
उससे जो भाप निकले, उसी भाषका शरीरपर प्रयोग कर देहसे 
पसीना निकाछे । इससे शरीरके भीतरकी खराबियां बाहर निकल 
जाती è \ : 
&—Sun-bath ( खूर्यकौ किरणों स्नान करना। FE a 
से केलेका पत्ता) 
किरणें उन्हीं पत्तोके भीतरसे 


शरीरके भीतर प्रवेश करेंगी । इससे भी शरीरसे पसीना निकलेगा 


ओर,भीतरका मैल बाहर हो जायेगा। हः 
[नं 
. @—Air-and-Light-Bath (240 और रोशनीमें रुत 


Saien १०३| $ 
अर्थात्‌ वायु और आकाशमें स्नान करना ) अर्थात्‌ नङ्की देह कर| T 
शुद्ध हवा और रोशनीमें बैठकर सारे शरीरमें निर्दोष वायु लगे| F 


| 4 देना | जैसे--फ्या GIST, क्‍या गरमी, सभी ऋतुओंमें, दिन-रात f 
| लिड़कियां खोलकर रहना या सोना । यह हवा ओर रोशनोमे है 
स्नान करनेका अच्छा तरीका है | ०० जूस्टने अपनी Returnto क 

Nature नामक पुस्तकमें इस Air-and-Light-Bath के बहुत| '₹ 

a 


गुण बतलाये हैं । 

अब ये सब बाथ किस प्रकार आसानीसे लिये जा सकते हैं 
|) यहद एक-एक करके बतलाना चाहता हुं । Mud-Bath (या 
क्रादा-सनान )-मिट्टी ओर जळ मिलानेसे stag, कादा या 
गोळी मिट्टी तेयार होती है। इस कादासे मतलब बिना ककड 
पत्थर या कुश-कांटके वेसी चिकनी मिट्टीसे है, जैसी पानी घट 
जानेपर गङ्गाके किनारे देखी जाती है, या शाहरोंमें eae award 
i रङ्कियोमें पायी जाती है, अथवा गांवोंमें ऐसे mar पायी 
। l जाती है, जिनके जलमें शुद्ध हवा और धूप पहुंचती है, अथवा बाद 
i | ओर कड़ी मिट्टी मिली हुई गीली मिटटीसे हैं, अथवा बाळू. 
| चिकनी मिट्टोसे है (जिसे दो-फ़ल्लली मिट्टी भी कहते हैं)। 
f इसी तरहकी गोळी मिट्टी बीमारीकी हालतमें काममें erat जाती : | 

f हे । में पहले ही कह चुका ह, कि रोगका मानी बुख़ार है at 
4 घुखारका भतळब शरोरको स्वाभाचिक गरमी. ( Normal 
H Temperature ) का ६८४० डिग्रीसे अधिक हो जाना हैं । साथ 
ही में यह भी कद आया हू' कि-आग या गरमीके शत्रु मिट्टी ` और 


$ 
; 
| 
is 
tr 
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पानी हैं। इसलिये हमारे शरीरमें चाहे जो कोई बीमारी, यानी 
ज्वर अर्थात्‌ अधिक गरमीका प्रकोप हो, तो उसे दबानेके लिये 
fag पानी या पानीको मिट्टीके साथ मिलाकर काममें छा सकते 
हैं। एकसे दो का ज़ोर जियादा होता है। इसलिवे सिफ़ 
पानी और मिट्टीके मेलसे जो कादा तैयार होता है, उसमें गरमी 
शान्त करनेकी शक्ति और भी अधिक है । कारण, कादेमें जळ 
और मिट्टी, ये दो भाग, यामी गरमीके शत्रु मौजूद हैं। ये दोनों 
ही एक साथ मिलकर गरमीपर चढ़ाई करते हैं | इसलिये केवल 
जलकी अपेक्षा कादेमें aga फ़ायदा नजुर आता है। और जहां 
कादेका लेप किया जाता है, वहाँ आगका एक थोर शुत 
पवन---जो हर जगह मोजद रहता है, ag भी साथ-साथ कार 


-करने लगता है | 
मैंने खुद आजमाकर देखा है, कि पेडूपर गीली मिट्टी ( कादे ) 


का प्रल्ेप न्‍्यूमोनिया-ज्वस्में, मेळेरिया-अ्वर 
'रोगमें, डिस्पेपसिया ( संग्रहणी 
केवळ जलके बाथ ( स्नान ) की र i 
शरीरकी बढ़ी हुई TARE लिये यद काद केलो 
अच्छी दबा है; इस aan सब छोग परीक्षा करके देखें, तो 
अच्छा है | ; i 

ए० जूस्टका कहना है, जड्डूली लोग घाव 
और फ़ोड़े फुन्सियोंपर गीली | 
इर कर लते हैं । | 


| PSSA AIS - ९०४ | १८ 
| घाव-फोड़े होनेपर जानवर भी मिट्टीसे ही काम लेते हैं। | zai 
अकसर देखा जाता है, कि जब पीलवान SA हाथीके fam | ge 
ee घाव कर देते हैं, तब हाथी अपने सु'हकी रालके साध मिट्टी | चिः 
| मिलाकर उस जुख़मपर डालता है, जिसरो उसका जख्म आराम | ar 
हो जाता है। 
घोड़ेके पेरमें जुर्म होनेपर या ओर कोई रोग होनेपर गीली |. के 
ई । मिट्टोका लेप लगाया जाता है। इसीसे उसका रोग दूर हो | तह 
जाता है | ; 
ठण्डे जलसे घिलकर हिप-बाथ और स्पाइन-बाथ लेना-- | हो 
frm हिप-वाथ ओर स्पाइन-वाथ ठण्डे जळसो ही लिया जाता | बा 
है, गरम जळसे नहीं। RAN हिप-बाथको “नाभि-स्नान” कह [ट हे 
सकते हैं। स्पाइन-वाथका मतलब उण्डे जलसे भरे हुए वाथ- | 3 
zai चित सोकर स्नान लेना, और हिप-बाथका मतलब ard- 
| टवके बीचमें जांघके ऊपरसे लेकर नासि तक डुबाकर स्नान करना 
RI हिप बाथमें जांघसे लेकर पेरके नीचेका सब हिस्सा और 
x तकका हिस्सा टबके बा S a x Tenni 
पानीमें oa हुआ रहना वती क a 
A हेये । | 
द शा (नम a 
स्पाइन-वाथ और सिज-बाथ वगर oma 
[वाथ--ये तीनों ही तरहके बाथ - जिस 
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हैं। | cat लिये जा सकते हैं, उसको शाकल आदिका पूरा ब्यौरा 
पर | पुस्तकके आरम्भमें दिये हुए चित्रमें देखिये | उसमें स्पाइन-दाथका 
पट्टी | चित्र दिखलाया गया है | इस टबकी लम्वाईमें सोकर स्पाइन- 
तम | बाथ लिया जाता हैं और आहे वैठकर हिंप-बाथ लेना होता है। 
ये टब P. C. Paul & Co( te aio पाल UTS कम्पनी) 

ही |. के यहां मिळते हैं | इनका पता ४१ नं० मोतीसीळ स्टीट--धर्म- 
हो | तहा, कलकत्ता È | एक टबका दाम १२) है! 

हिप-बाथ SAR लिये cat इस तरह आड़े-तिछे वेठ जाना 
होता है, जिसमें जांघसे नीचे और नाभीसे ऊपरका हिस्सा य्बके 
बाहर ही रहे। केवळ जांघसे कमर तक टवके भीतर रखता 
झह हि होगा | इल तरह बेठनेपर sat जितना पानी समा सके, उतना 
थ- || उण्डा जल छोड़ना चाहिये । इसके बाद पीछेकी ओर ज़रा रुक 
ग्र | कर दाहिने हाथमें एक रुखड़ा तोलिया लेकर gata पेड़को 
ता | लगातार घिसना चाहिये। घिसनेका काम बहुत जोरसे भी न 
१८ | दो और एकदम आहिस्ते-आहिस्ते भी न दो। TEA ae 
3) | यह है, कि एकवार कमरकी दाहिनी ओरके HA लेकर TH ) 
पर || ओरके छोर तक एक बार each जहां धोती लपेटी जाती | 
, है, वहांसे लेकर पेडूके नीचेवाले हिस्सेके आखीर तक | ईस 
| प्रकार पेड़को घिस-घिसकर शरीरके इस हिस्होको ठण्डा 
करनेका नाम Friction Hip-Bath या रगड़के साथ नामि- 
स्नान हैं। इस बाथके लिये जो जल काममें छाया जाये, 
उसको. Temperature यानी . गरमी ` ६८ - डिग्रीसो लेकर 


a 


f 


| ओर स्पाइन-बाथ दोनों हीमें एक ही तरहका पानी | 
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cy डिग्रोके भीतर होनेसे ही काम चल जायेगा । हमलोग| पा 
इस कलकत्तेमें कलका जो पानी, जाड़ा-गरमी सभी ऋतुओमे, है, 


पाते है, उसकी ओर गङ्गाके जलकी गरमी प्राय: सदा 

ही ६८' डिग्रीले ८४ डिग्रोके बीचमें रहती हे । इससे जरा a 
सा इधर-उधर होनेसे भी वेसा कोई हज नहीं है | थोड़ा-वहुत| पे 
कम-वेशी गरम RAA भा वह जल शारीरपर काम कर सकता है। | न 
गांवोंमें गरमीके दिनोंमें सवेरेके वक्त ताळावके पानीकी गरमी a) य 
प्रायः ६८' RAA ce’ इिग्रीके बीचमें ही रहती है। ज॒रा सा| य 
इघर-उधर होनेसे कोई हज नहीं है । हां, गरमीफे दिनोंमें जिता | : 
ठण्डा पानी मिळ सके, उतना ही अच्छा है। कहनेका मतलब 
यह है, कि पानी एकदम बफ की तरह उण्डा नहीं दीना चाहिये : 
और पानीकी जगह बफ का इस्तेमाल तो हरगिज नहीं कणा | 3 
-चाहिये। जाड़ेके दिनोंमें देहातोंके तालाबमें सारा दिन जेसा। । 
पानी मिलता है, बही हिप-बाथके लिये.काममें लाया जा सकता | | 
है । गरमीके दिनोंमें जहां खूब उण्डा पानी न मिले, वहां जळे 

साथ थोड़ी सी बफ मिलाकर उसे ठण्डा कर छे सकते हैं; पर 

यह ख़याळ रहे पानी बफ की तरह ठण्डा नहीं होना चाहिये! 


matt गरमीके दिनोंमें ख़ ब aa मिट्टीके नाद? में ( कुण्डेमे 


पाती रखकर ठण्डा करके काम चलाया जा सकता है । ere" | 


किया जा सकता हे | 
हिप-बाथ ओर - स्पाइन-बाथ द्वारा शारीरके कुछ अंशको ठ 
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पानीमें डुवाये हुए रखनेसे वह शरीरपर क्रिस प्रकार असर करता 
है, अब चहदी देखना चाहिये | 
भे इसके पहले ही लिख आया हूं, क्रि ज्वरके मानी शरीरके 
अन्दर बुरी गैस या स्टीमका जमा हो जाना है। इस स्टीमके 
वेदा होनेका. यह कारण भी बतळाया जा चुका है कि यह गरमी 
नहीं पचे हुए खानेके AS जानेसे जो एक प्रकारकी खराब गेस 
या भाप( Fermentation ) निकलती है, उसीसे पेदा दोती है । 
यही स्टीम या गैस सारी देहमें फॅळकर हर तरहके बुखार या 
शरीरकी बे-हिसाब गरमीको ( खाभाविक्र गरमी ६८४० डिग्रीसे 
ऊपर) पैदा करती है । यह भी पहले ही बतलाया जा चुका है, कि 
भोग या गरमीके दुश्मन या हवा मिट्टी, पानी ओर दवा हैं। अब 
आरीरकी औसत गरमी (Normal Temperature) ७० डिग्री 
तक कायम रखते हुए जिन सब तरीकोंसे फ़ाजिल गरमीको दूर 
'किया जाता है, उनमें सबसे सहज तरीका हिप-बाथ cy 
और स्पाइन-बाथ है.। स्पाइनवाथ भी एक तरह agers 
है। अब एक सहज दृष्टान्त द्वारा स्पाइन-बाथ और हिप-बाथ 
समभानेकी चेष्टा की जाती हैं । मान लीजिये, एक aA ga 
WA दूध THT है, जलसे भांप तिकल रही हे ES 
l: कटोरेको यों ही जमीनपर रख दिया जाये, _ 
नीचेकी मिट्टी और बाहर उण्डो हवाके संयोगले उत FE 
'घोरे-घोरे पानी बन जायगी और. वह दूध आपसे आप होम 
झो जायेगा । पर za तरह आपसे आप दूधके ठण्डा 
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, पा * सभी जानते हैं, कि दूध या पानी गरम करनेसे उसमेंसे 7 


ही E 


बहुत देर लगती है । अव यदि आपको जल्द उस दूधको ठण्डा | स 
करके पीकर बाहर जानेकी जरूरत हो, तो आप किस उपायसे | ह 
(बिना उस gad पानी मिलाये ही ) उसे कटपट ठण्डा कर 
सकते हैं ? इसका सहज उपाय यह है, कि उस ata एक | ६ 
बड़ा बत्तन लाकर उसमें ठण्डा पानी भर दे ओर उसमे | । 
डस कटोरेको वहां तक डुबा रखे, जहाँ तक दूध है । ऊपरका | । 
हिस्सा जलके वांहर रहेगा। इस तरीकेसे दूध ज्यों-का-त्यों ही | | 
रहेगा और वह भटपट उण्डा हो जायगा । इस जगह ऐसा | | 
देखा जाता हे, कि गरम दूधको करोरेके AAR उण्डे पानी और | 
उण्डी हाने ही मिलकर इतनी जल्दी ठण्डा कर दिया । और 
यदि उस समय काफ़ी हवा न चलती हो, तो कटोरेको पानीके | 
चत्तनमें रखकर ऊपरसे पडु करके भी उस दूधको जल्दी उण्डा 
कर सकते हें | इस दूधको ठण्डा करनेका एक ओर भी तरीका 
RI बह यों है-करोरेको पानीके बत्तनमें न रखकर खूब 
शीतल ओर पतली चिकनी मिट्टीके कादेमें उस कटोरेको रखकर 
पटा हाँके' 

अब सबाल होता है कि कटोरेका दूध किस तरह ठण्डा हो 


भाप निकलती 2) गीली मिट्टी, ठण्डे पानी ओर ठण्डी | 


साथ संयोग होते ही वह भाप पानो घन जांती है और धीरे-धीरे 
खारा दूध ठण्डा हो जाता हे | 


अब इस हिप-बाथ ओर- कादेके स्नान द्वारा ज्वर दूर करनेके 
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साथ ऊपर लिखे गरम दूधको ठण्डा करनेके तरीकेकी कहां 
समानता है, वह देखना चाहिये । - 
हमारी पॉक-स्थली और पेडू मानों गरम दूधका एक कटोरा 
है, जिसके अन्द्र हम तरह-तरहकी खाने-पीनेकी चीज दाल, 
भात, जल, दूध, दही इत्यादि डालते हैं । इन खादे-पौनेकी चीजों: 
प्रेते जो चीजें नहीं पीं, उनसे गरम दूधकी तरह स्टीम (साप ) 
उठने छगता है । यही स्टीम द्रेहको वाहर-भीतरसे वेहद्द गरम कर 
देता है | अव यदि हम लोग टबमें ठण्डा पानी रखकर उसमें 
Rat डुबाये रखें, तो टवके अन्दर जो ठण्डा पानी हैं, उसके 
प्रभावसे शरीरके भीतरकां स्टीम पानी बन जायेगा ओर वह पानी” 
नोचेकी ओर आकर मल-सूत्रके साथ शरीरके बाहर दो जायेगा । 
te पर गीली मिट्टो ( कादे ) का प्रयोग करनेसे भी ठीक यही 
फळ होता है। इस हिप-बाथ ओर मड-बाथ ( नामि-स्दान 
और कह म-स्नात ) द्वारा हमारे शरीरको अधिकांश बीमारियां 
दूर होती हैं। अकसर लोग इन बाथोंकी बात खुनकर मज़ाक 
उड़ाया करते हैं ; पर में हर किसीसे इस बातको अनुरोध करू गा: 
क्रि आप लोग खुद परीक्षा करके देखे कि इस प्रकारके बाथोंसे 


S हे 
कैसा आश्चर्यजनक फल होता RÈ l 


लुईकुनेने लिखा है कि ऐलोपेथिक डाक्टर रोगीके पेडू पर 
उण्डे पानीका प्रयोग करनेसे डरते 2) थोड़ा ज्वर होने पर तो. 
चे रोगीके बाहर या भीतर किसी प्रकारके जलका प्रयोग नहीं 
करने देते;: परन्तु जब gaat. गरमी १०५ या १०६ डिग्री तक. 


1 


सिलल} ११० | १११ 
aga जाती है, तब वे जलका नाम लेते हैं और पेड़, या और | एड £ 
कहीं नहीं, सिर पर देनेकी राय.देते है। वे यह नहीं समभते कि , age 

4 हमारी देहमें जो गरमी है या बढ़ती-घटती है, उसकी उत्पत्तिका | आप : 
| स्थान हमारी पाकस्थली ओर पेडू ही है। यहींसे जो गरम स्टीम | कहर 
ऊपरको उठता है, वही शारीरके सभी हिस्सोंके साथ-साथ लिरको | सच! 
भी गरम कर देता है। मतलव यह कि हमारी पाकस्थली या पेडू | ३ 
आगके पैदा होनेकी जगह है, जहांसे आगकी लो. ऊपर उठती |. तवतः 
. हुई हमारे .सिरको भी वेहिसाव गरम कर देती हे । अव. हमारे | सार 
शरीरके भीतर जहां आग लगी है, वहां पानी न देकर यदि हम | मितः 
ऊपर सिरपर पानी ढाला करे', तो यह आग शीघ्र क्योंकर ge | नुस 
सकती है? पेडू पर पानी न देकर सिरपर बरफकी थैली | 
( ८०-७३४ ) रखनेका नतीजा यह होता है, कि सिरकी गरमी | पते 
PA मिटती ही नही, उलटी बढ़ जाती है, और लिरको चक्करमें डाल 


Ht देती है। लेक 
| i यदि हम पानीसे भाग gam चाहते हैं, तो सबसे पहले | W 
! | हमारा यहो कत्तव्य होता है, कि जहांसे आग इधर उघर gat | वत 
> है; उसी जगह पानी z | इसके बाद्‌ इधर-उधर जहां उसकी हि 
। ? waz’ या चिनगारियां फेंली हों वहां पानी a { पह 
j ; इसीसे ज्वर होते ही लुईकुने सबसे पहले दिप-बाथ वा नाभि: से 


स्नानकी व्यवस्था देता हे. ओर इसके बाद शरीरके अन्य Real à 
fax और ऐरमें-पानीका प्रयोग करनेकी सलाह हेता है | यह 4 


| | हिप-बाथ उवर 4 ओर : अन्यान्य बीमारियोंमरें कैसा आध्यर्थ जनक यह 
| 
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k | gg दिखलाता है; वह छुईकुनेके तरीके पर चलकर बिगड़ी हुई 
कि । तळुरुस्तीको सुधार छेनेवाले किसी पुरुष या ae पूछ देखिये | 
का आप भो इस तरीके पर चळिये । फिर देखियेगा कि में जो कुछ: 
in | कह रहा हूं, उसमें एक अक्षर सी HS नहीं है, बल्कि सोलह आने 
को | सच है । 
डू | जब तक शरीर बदरुतूर THAT और ठण्डा नहीं माळूम हो, 
ती |. तवतक हिप-वाथ और स्पाइन-बाथ छेते हुये ऊपर लिखे ag- 
रे | सार पेटको रगड़ना चाहिये | पहले पहल पाँच मिनटसे दस' 
म | मिनट तकका बाथ ही काफी है। इसके बाद रोगी अपने इच्छा. 
ऋ नुसार देर तक वाथ ळे सकतोहै। 
ही | जो लोग बहुत ही कमजोर हो गये हों उनके लिये ओर दूध 
भी | पते बच्चोंके लिये २ से ५ मिनट तकका वाथ ही काफी है। 
G पहले ही कहा जा चुका है कि घुटने और पेर तथा कमरसेः 
लेकर शरीरका उपरका feat हिप वाथ ठेते समय जलके बाहर | 
हे | रखना चाहिये। इसके बाद हिप-वाथके लिये जितना समय 
ती | बतलाया गया हैं saat समय बीत जाने पर शरीरके AA 
ही | हिस्लोंको बारी-वारीसे.इस तरह स्नान RUTI चाहियेः== सेवसे ` 


पि 


3 
K; 
pi 
$ 
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“ हो, टहलकर शरीरको गरमा लेना चाहिये । हां, जो लोग बहुत | f 
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भागोंको साफ करके खूब पानी लेकर पूरा स्नान करके प्रो| केः 
डालता चाहिये। at 


जिन्हें ज्वर हो आया हो यां जो बेहद कमज्ञोर हों या और |. इस 
किसी मजमें gaa हों, उनको हिप-बाघ या स्पाइत-बाथ | सः 
दिलाते समय उनके शरीरके उन हिस्सोंको, ज्ञो टवके बराबर हो | प! 
गरम कम्बलसे ढक देना चाहिये । जिन्हें ज्वर हो गया हो ; पर 
जो बहुत दिनोंके रोगी या घेतरह कमज़ोर न हों, उन्हें गरमी | गः 
RAN. इस तरह कम्बल उढ़ानेकी कोई जरूरत नहीं, परन्तु | गि 
जाड़ेमें क्या रोगो, क्या निरोगी, सबके लिये कम्बल ओढ़कर ही | फ 
हिप-बाथ लेना अच्छा È | fr 

हिप-बाथ ले चुकने पर खुली हुई जगहमें, जहां धप और हवा |. हे 


दिनोंके रोगी या कमजोर हैं और उठकर टहल नहीं सकते, वे ) थ 
हिप-बाथ BAR बांद गरम कपड़ा पहन और ओढकर fast | दे 
पर सो रहें, तो फिर शरीरमें गरमी ( Reactionary heat) | ९ 
भी आ जायगी ओर देहमें फुतों भो पहुंचेगी । 
इस प्रकार पेड़ को रगड़कर हिप-बाथ लेनेकी सलाह रोगी | ९ 

की हालत देखकर देनी होती हे | हालत देखकर ही यह | y 
सकता है, कि अमुक रोगीको दिनमें एक दो, तीन या चार बार || 
बाथ stat जरूरत हे | . रोगीकी शारीरिक अवस्था विचा 
करके ही “वाथ? कितनी देर तक Say चाहिये, यह बतलाया जा 
सकता हे। किसी-किसी रोगीके लिये तो हिप-बाथकी जगर्द 
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ह धो | केवळ लिज्ञ-बाथकी ही व्यवस्था करनी पड़ती है | किसीको RT- 
qa और सिज्ञ-बाथ दोनोंकी व्यवस्था देनी पड़तो है | जो लोग 
cq तरीकेसे रोगियोंका इलाज करते हैं, वही यह बात त्रतला 
सकते हैं कि किस हाळतमें aan बाथ रोगीको फ़ायदा 


`हो, | पहुंचायेगा । 
मैं पहले कह चुका हूं, कि ज्वरके मानी शरीरमें फाज़िळ 
fz | गरमी पैदा होना है, फिर चाहे वह मामूली बुखार हो या न्यूमो- 
निया, टाइफ़ायड या काळा बुखार ही क्यों न हो। में यह भी 
(ही | कह आया हूं, कि आग चाहें मामूली हो या भयङ्कर ; पर जळ, 
| [हदो और हवा उसके दुश्मन हैं | इसलिये आग या जवर मामूली 
cP हो या भयडुःर, उसे हवा, पानी और मिट्टीकी ही मददसे नष्ट 
हुत किया जा सकता È | फ़क़ इतना ही है, कि थोड़ी आगके लिये 
a) थोडा पानी चाहिये और बड़ी सारी आगके लिये दमकलसे पानी 
अने | देनेकी जरूरत पड़ती हे । इसलिये उवरके आरम्भको हालतमें, जब 
£) | हमारी देहको गरमी थोड़ी ही अधिक रहती है, वह गरमी थोड़े 
री जलले fer दी जा सकती है antes दी दो बार eT 
गी | BRS तवियत ठीक हो जाती èl 
मैंने अपने adi छोटे बच्चेसे लेकर बहुत ag तक पर 
आजमा करके देखा है, कि उवर होते ही एऊ-दो बार हिंप-बाथ 
रेनेसे वह ऋट आराम दो जाता है। हाँ, ज्वर छूट जानेपर भी 


कई दिनोंतक हिप-बाथ लिया जाता a1 
- , हालमें मैंने अपने घरके २०२५ भिन्न-मिन्त व्यक्तियों के नये 


ज 


MM annie 
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बुखारपर आज़मायश करके देखा, कि उनका बुखार २ या ३ बार 
हिप-बाथ लेनेसे ही एकदम अच्छा हो गया। हाँ, न्यूमोनियाक्े 
रोगीको कई वार बाथ देना पंडा है; पर उसमें भी ७ दिनसे अधिक 
समय नहीं लगा ओर एकदम चङ्गा हो गया । प्रत्येक बार चाथ 
देनेके वाद रोगीकी तकलीफ घटती मालूम पड़ती थी | 

मेरे लड़केको gag कफ” ( कूकर खाँसी ) हो गयी | 
| उसे आराम होनेमें सिफ' १० दिन लगे । यह सबको माळूम है; 

! कि इस gig कफकी कोई दवा ही ऐलोपैथीमें नहीं है । और 
अन्यान्य चिकित्ला-पद्धतियोंके अनुसार इछाज करांनेसे भी २३. 


महीनेसे कममें यह बीमारी अच्छी नहीं होती--सो भी खाभा- 


बिक रीतिसे, भाप-से-आप, अच्छी होती है । 
मेरी खीको दमेकी बीमारी थी, जिसके मारे उसके प्राण 
सडूरमें थे। गत २ महीनोंसे उसे हिप-बाथ दिया जा रहा है 


V इसका फळ यह हुआ, कि बीमारी बारह आने कमः हो गयी। 


जिस रोगिनीको पहले पानी बाघकी तरह खाने Agar था और 
SESS छूना तक नहीं चाहती थी, महीनेमें एक fa भी नहाने 
क्का TA लेती थो, अद वही प्रति दिन २।३ बार ४५ frat 
तक SUS जलका स्पाइच-चाथ लेती है, और प्रत्येक बार वाथके 
चाद्‌ उसे ऐसा मालूम पड़ता है, मानों उसे नया जीवन | | 


ग्या हो | 5 
अब में पूछता हूं, कि a = 
RÈ भयर ज्बर मूली बुखार भी आग ही है और 


भी आग ही हैं; तब मामूली बुखारकी उपेक्षा 
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र | क्यों की आये ? ज्यों ही आग at त्यों ही एक लोटा या एक 


फे. 
क 
T 


E चौमारीके शुरूमें द्व रोगीको जळ न 


घड़ा पानी ढालकर उसे बुर देना चाहिये | मदज़ दियासलाईकी 
एक बत्तीसे पेदा हुई आग धीरे-धीरे इतनी बड़ी आगका आकार 


घारण कर ळे सकती है, कि हमारे घर-द्वार ही नहीं, जानवरों 
att आदमियों तक को जलाकर भस्म कर दे सकती है। जेसे 
थोढी सी आगकी उपेक्षा करनेसे वह इतनी भयडुर हो जा 
सकती है, कि घर-द्वार, जीव जन्तु, सबको जलाकर खाक कर दै, 


बसे झो मामूली ज्वरकी उपेक्षा करना गोया उसको न्यूमोनिया 


और टाइफायडके रूपमें परिणत होने देना है । दोनों ही बातें एक 
सी हैं। ate 
हमारे यहांके डाकुर-वेद्योंका भी यही हाल है, कि जवतक 
ज्वर कम रहता है, तबतक रोगीके पेट या fare पानी देनेकी 
व्यवस्था नहीं करते ; परन्तु अन्तमें जव ज्वर १ ०५१०६ डिग्री 
तक qa जाता है, तब वे arat थैली और वह भी fact 
रखवाते है ! यह कितनी बड़ी भूल है, यह मैं पहले ही बतला 
चुका हूं। इसलिये उन लोगोंकी ब्यवस्था ठीक उसी प्रकार की है 
जैसे आग लगते हो थोड़ा सा पानी उड़ेलकर उसी दम उसे नहीं 
बुकाया ओर जब सारे मकानमें आग लग गयी, तमाम कड़ी- 
काठ घाये-घार्य जलने लगे, तब पानी ढालनेका खयाल हुआ t 
ऐसी हालतमें पहले IAN रहनेके कारण पीछे होश आनेका 


जैसे कोई फल नहीं होता और घर जलकर राख हो जाता हैं, वैसे 
देकर अन्तर्मे जब रोग हद्द 
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१ :दर्जेको पहुंच ज्ञाता है, तव उसके सिरपर जल देकर उसे बचानेकी | दिन 

| An करना भी बेकार ही हो जाता है। यह केली विचित्र हिप 

/ “चिकित्सा है, कुछ समभमें नहीँ आती । इससे तङ्ग आकर ही पह 

| giga झंझलाकर इस तरहकी चिकित्सा-पद्धतिको “Pitiable 
| Science” ( दयनीय विज्ञान ) के नामसे पुकारा है ! 


हिप-बाथ लेनेका समय--शरीर जिस समय गस | fa 
रहे, आम तोरसे उसी समय हिप-बाथ लेनेका कायदा हैं । सके | भी 
बिछोनेसे उठकर पायखानेसे लोटकर मुंह-हाथ धोनेके बाद सूर्यो. | पेड 
दयके पहले दी एक दफे हिप-बाथ लेनेसे शरीर बहुत अच्छा रहता | लग 
है । इसीसे लोगों ने सूरज निकलनेके पहले ही गड्ठा-स्नान करनेकी | ' 
इतनी महिमा गायी है। सचमुच जो लोग सूर्योद्यके पहले ही | आ 
गङ्गा-स्नान करते हैं, उनकी तन्दुरुस्ती बहुत अच्छी रहती है।| ज 
| हिप-बाथ लेनेके कम-से-कम एक घण्टा बाद्‌ दिन या रातको फेः 
प्रधान भोजन करना उचित है। हिप-बाथ BAR बाद पेड़ एकदम 
ठण्डा हो जाता है। वह जबतक फिर गरम न हो जाये, याती | हि 
चहा जबतक Reactionary heat पदा न हो, तबतक कुछ at 
खाना ठीक नहीं | यदि एक घण्टा इन्तज्ञार करना न बन पढ़े 


तो कम-से = 

कम-से-कम आध घण्टे तक जरूर इन्तज्ञार करना चाहिये | \ द 
इस तरह एकाध घण्टेकी इन्तज्ञारी करनेका फल यह होता है, हि है 
इतनी देरमें खूब भूख जग पड़ती है | इस बातकी मैंने खुद अच्छी a 


N तरह परीक्षा की है | 
प्रधान भोजनके कितनी देर बाद दिप-बाथ लेना चाहिये! 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri & 


कि ११७ REES 
की | हित या रातके प्रधान भोजनके कंम-से-कम ३ घण्टे बाद फिर: 
sa! हिप वाथ Sat चाहिये | खाया हुआ भोजन अच्छी तरह पचनेके . 
a पहले ही पेडूपर ठएडा पानी देना बहुत बुरा BI 


bjo y हिप-बाथ लेना मना RTA वायका 
`| दब रखकर हिप-बाथ लेना एकदम मना है । देखिये, जव खूब 
रम | चिलचिलाती हुई धूप रहती है, तव पेड़की जड़में पानी daa 
a] भी मना है। अकसर देखा जाता है, कि धूप निखरी हुई होनेपर 
यो. | teat जड़में पानी सींचनेसे पेड़-पौधे gat जाते हैं। यदि 
ता | लगातार ऐसा ही होता रहा, तो वे एकत्रारगी मर जाते हैं। 
की ' प्रकंतिकी स्वाभाविक गतिमें भी देखा जाता है, कि जब मेघ 
ही | आकर सूर्यको ढक ळेते हैं ( अर्थात्‌ जब धूपके स्थानमें छाया at 
।| ज्ञाती है), तभी वृष्टि होती है और उसी समयका AS एड्नेसे 
को पेड़-पोधे हरे-भरे और दांज़े हो जाते हैं । 


दम | ` अतएव हवा और छाया दोनों ही जिस enañ हों, वहीं 
ती | Rama लेना चाहिये। 

i | जाडा हो या गरमी, जिस दिन या जिस समय खूब sE. 
` x हवा चल रही हो, उस समय तिरसे पेर तक कम्बलसे देह ढक- 
àI F कर हिंप-बाथ Sat चाहिये | इससे बड़ा आराम माळून होता 


है। गरप्रीके दिनोंमें जव खूब गरमी पड़ती हो, तब छायायुक्त 
रहबादार स्थानर्मे दिंप-बांथ BA बड़ा आराम मालूम होता है। , 
धोना---हमारे 


स्त्रियोंका तीसरे पहर श्रीर 
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५ देशे मरदोंकी तरह औरतें भी समेरे नहायां करती हैं। Mel 1 
AA स्नानके सिवा हमारे देशकी त्लियां प्रति दिन तीसरे पहर शरीर | . «* 
) धोया करती हैं। यह आदत शारीरके लिये बड़ी अच्छी होती है; ; 
क्योंकि यह दूसरी वार हिप-बाथ लेनेका काम करती है । हमारे | २ 
यहां ल्लियोंकी एक और भी आदत है--वे स्नान करनेके बाद 

ae, fare पांच तक गीली धोती ओढे gc’, ताळाब या नदोसे घर | 
ह, लोटतो है। यह रीति बहुत कुछ Wet-Sheet-Pack (az | ` 
शीट-पेक ) का काम करती है और शरीरको सचळ-सुर्थ बनांती 
हैं। इस Wet-Sheet-Pack—( बेट-शीट-पैक )- चिकित्सा 
पद्धतिका CN हाळ इस पुस्तकके दूसरे खरडमें लिखा 
ज्ञायेगा । 

८ पेडूपर ठण्डा पानी लगानेसे जिस प्रकार हिप-चाथ होता है 
| और अनेक रोग दूर करता है, उसी प्रकार पेडू परसे कपड़ा हटा 
; कर वहां STS इवा छगने देनेसे भी करीब-क़रीब उसी तरहका 
ment, पर तक बह 
प ड भी आगको चुका देनेकी ताकत है। 
SX गरमी एड़नेपर पेडूपरका कपड़ा हटाकर उसमें हवा लगते 
दीजिये, फिर देखिये, कि कैसा आरा i 


: म मालूम होता है । saat 

कारण यह है, fa जल और गीली fi a 

: मट्टीकी | 
[पको पानी बना देतो है Zim तरह ठण्डो हवा भौ 


gi a बहुत बड़े-बड़े रोगोंको दूर कर 


हिन्दुस्तानी स्त्री-पुरुष--. हिन्दुस्तानी ( यानी बदी" 
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Pia faa प्रान्तवाळे ) सभी स्त्री-पुरुष नामिके बहुत नीचेसे 


भ्रोती या खाड़ी पहनते हैँ । यद्यपि बडळी लोग इस are कपड़े 


पहनना qag नहीं करते ओर इससे तोंद निकळ आनेकी भी 


सम्भावना रहती है, परन्तु सच पूछिये, तो इल तरह tsk खुळे 
रहनेसे साधारणतः स्वास्थ्यको लाभ ही पहुंचता है। इसीलिये 
शायद बद्कालियांकी अपेक्षा ओर-और प्रान्तोंवाले अधिक हद ag 
और तन्डुरुस्त रहते हैं । 


बिना बाथ-टबके हिप-बाथ लेना । 


जब रोगी इतना कमज़ोर हो गया हो, कि खाटसे उठ नहीं 
सकता हो, तब उसे किस प्रकार उण्डे पानीका बाथ दिया जाता 
है, बह सुनिये-- | 

रोगीके बिछोनेपर डेढ़-दो गज़का एक आयल Hla ( Oil- 
Cloth ) बिछा देना चाहिये। आयल-क्ाथ खूब मोटा होना 
चाहिये, जिसके भीतरसे जल न निकल सके। ऐसा आयल- 
काथ बाज़ारोंमें ३॥) गज्ञक्रे हिसाबसे मिलता है। इस तरह 
रोगीके बिछोनेपर आयल-क्लाथ बिछाकर उस आयल-हाथके नीचे 
चारों ओर चार तकिये इस तरह लगा देने चांहिये, जिसमें बिछा- 
WR Haldia आयळ.क्काथका एक “चोबच्चा” सा बन जाये। 
इसके बाद उस रोगीको खूब आहिस्ता-आहिस्ता सावधानीके 
साथ उस चोबच्चेके भीतर इस तरह खुला दैना चाहिये, कि 
उसका सिर एक तकियेपर रहे और घुटनेसे लेकर परके हडः 
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सारा हिस्सा दूसरे तकियेपर, यानी उस आयल-छाथके चौबच्चे॥ है। 
: बाहर रहें | इसके बाद इस आयल-छाथके चौबच्चेकी एक ओरसे 


या 

धीरे-धीरे उण्डा पानी गिराना चाहिये । जितना पानी उस | बव 
| चौबच्चेमें तकियोंके वीचोंदीच आ सके, उससे कम ही पानी a 
दैना चाहिये। इस ated आयळ-क्काथके MAA रोगीका पेड लर 

: प्रायः नहीं डूबता । इसील्यि पेडूके ऊपर ठण्डे जलसे भिगोया faí 
gu हुआ एक कपड़ा अलगसे रख देना चाहिपे। यदि agi at |, एस 
+ और ही किसी समय इस प्रकारका वाथ लेते समय रोगीको जाड़ा | फा 


लगे, तो रोगीके सिरसे लेकर पैरतक कम्बल उदा देना चाहिये। 


वाः 
इससे उसे बड़ा आराम मालूम होता है और फ़ायदा भी खूब | उठ 
होता है | | 


मेरे घरमें जिस लड्केको न्यूमोनिया हो 
इप हाळ पहले लिखा जा चुक्रा है, बह जब उठने-बेठनेसे लाचार | तथ 


और बहुत ही कमजोर हो गया तथा उसे बहुत हिलाना-डुलाना 


भी खतरेसे खाली नहीं था, तब हम ana उसे इसी तरह दीर 
हिप-बाथ ओर सिज़-बाथ 2 


बिना ar 


गया था, जिसका | खर 


| | maq ऊपर लिखे 5 
है । मैने खुद गङ्घा-स्नान कर और. ,| © 
दोनोंके फ़ायदेमें बड़ा फक्त है। तालाब: y 


हानेसे मामूळी तौरसे फायदा qaw | 5 


3 


या नदीके ठण्डे जहमें न 
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पे A 
` पैर रख देना चाहिये | इसी तरह बठकर 
| TAN ठण्डा पानी रखना चाहिये | 


१२९ SEa 
है। इसलिये जो लोग इस हिप-बाथका पूरा-पूरा फ़ायदा उठाना 
वा जानना चाहते हों, उन्हें चाहिये, कि वे थोड़ा सा ad 
बचानेकी चेष्टा न करे' और विना वाथ-टवके बाथ न ले | क्योकि 
एस प्रकार बिना बाथ-टबके मामूली तोरसे स्नान करनेसे जब 
जब ठोक-ठीक फ़ायदा नहीं मालूम होगा, तब ANR जळ- 
चिकित्साके छाभके विषयमें सन्देह पेदा होने लगेगा । जो लोग 


, इस प्रकार चाथ-टबके सहारे हिप-बाथ ले चुके हैं, वे ही इसका 


फ़ायदा समभते हैं। इसीलिये मैं पाठकोंसे खास तोरसे इस 
बातका अनुरोध फरता हूं, कि वे यदि जल-चिकित्सासे फ़ायदा 
उठाना चाहते हों, तो वे ज़रूर ही वाथ-टवसे काम 31 

जो लोग बाथ-टंब नहीं खरीद सकते या किसी कारणसें' 
खरीदनेमें असमर्थ हैं, उन्हें बाथ-टब जबतक नहीं खरीदा जाता, 
तबतक इस प्रकार दिप-बाथ लेता चाहिये :-- 

किसी दीवारके पास स्नान करनेकी व्यवस्था की जाये । | 
दीवारके पास एक चौड़ा पीढ़ा या किसी प्रकारका लकड़ीका . 
आसन fast दिया जाये । फिर दीवालमें उडककर उसी पोढे | 


या आसनपर बेठ जाना चाहिये । सामने एक चौकीपर दोनों |. 
अपनी दाहिनी ओर एक 


इसके बाद एक तौलिया 

भंगोकर उसी तोलियेसे पेडूको खूब 
भी अधिक समय तकः 
सैरके अत्य हिंस्सोंपर' 


लेकर उसरी बालटीके जलमें भिं 
रगड़िये।. जब १५२० मिनट या इससे 
रगड्नेसे पेडू खूब ठण्डा हो जाये, तब श 


= १२२ 


पानी डालकर पूरा स्नान कर लीजिये । हमलोग मामूली तोरे 
झटपट नहा-घोकर अलग हो जाते है, उससे यह तरीका कहाँ 
अच्छा है। 

कितनी देर तक हिप-बाथ लेना चाहिये ? 

पूरी sah आदमीके लिये लुईकुनेने १० सिनटखे लेकर एक 
“घण्टे तक बाथ लेनेकी सलाह दी है। मतलब यइ, कि १७ 
faaza कम या १ घण्टेसे अधिक समय नहीं ळपाना चाहिये। 
“इस समयका कोई नियम बंधा हुआ नहीं है | पर हाँ, १० मिनटसे 


कम समय लगनेसे कोई विशेष लाभ नहीं होता । १० मिनरसे | 
लेकर एक घण्टे तकका बाथ लिया जाता है--इतने समयके वाथ , 


से सभीके शरीरें फुर्तो, नीरोगता और चिकनाई आ जातो है। 


छोटे-छोटे बच्चोंके लिये २, ३ are मिनटका ही समय | 


"काफ़ी है । 


किन-किन बीमारियोंमें हिप-बाथ लेना चाहिये! 
यों तो ऐसी कोई बीमारी नहीं, जिसमें हिप-बाथ फ़ायदा 


"नहीं पइंचाये, चाहे कोई बाथ क्यों न लिया जाये ; पर हाई | 


/ड्रोपेथी ( जळ-चिकित्ला ) में हर एक रोगमें = aa 
ज़रूरी होता है | 


॥ लोग इतने कमजोर हैं, कि हिप-बाथ नहीं ले सकते, याती | 


“जो कमजोरीके कारण बाथवाछे टबमें Gs नहीं सकते, उनके fa 


` “दिप-बाथके agi पेडपर ठण्डे जळसे भिंगोया हुआ मोठा क 
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'पट्टीकी तरह रखना अच्छा है। इससे भी बहुत लाम होते देखा 
गाया है। इम पुस्तकके अगले awd एक बीमारीकी अलग 


` अलग चिकित्सा बतळाते समय यह बिषय अच्छी तरद खोलकर 


-बतलाया जायेगा | 


` रगड़कर लिंग-स्नान (9172-5471 ) लेना । : 

ठण्डे पानीसे तीन तरहके बाथ लिये जाते हैं :-गीळी 
'मिद्टीका बाथ, हिप-वाथ ( नाभी-स्नान ) ओर सिज-बाथ या लिङ्ग 
स्नान | इनमें पहले दो Talat हाल लिखा जा चुका है, अब 
तीसरे यानी सिज्ञ-बाथको बात बतळाते हैं | 


सिज्ञ-चाथ किसे कहते हैं? “ 

हमारे देशमें पेशाब करनेके बाद लिङ्गको पानीसे धोनेकी जो 
चाळ है यह लिज़-बाथ उसीका GIT हुआ रूप मालूम पड़ता है। 
Faaa (मद्रास) के श्रीयुत के०एल० शर्मा वी० एल० ने अपनी 
Practical Water-healing नामक पुस्तकमें Sitz-Bath 
का ब्यौरा लिखते हुए इस देशको इस पुरानी चालका ( पेशाब 
-करनेके वाद पानीसे लिङ्गके थोनेका ) उल्लेख किबा है। सिज्‌- 
'बाथका मतलब लिङ्गके ऊपरके [हिस्से जो चमड़ा होता a, set 


` 'पर ठण्डा पानी छोड्ना है। 


सिज-बाथ कैसे पानीसे लिया जाता है? 
। जिस जलकी | 


: gq ठण्डे पानीसे सिज-बाथ लिया जाता E 
~ बरे 


R. ७० से ६० डिग्री तक हो, उसीसे काम लिया जाता है। 
इसीसे सिज़-बाथकी पूरी क्रिया की जा सकती है। wah 
दिनोंमें पानीके नछसे जो पानी निकलता हैं या चौबच्चेमें भरा ड 
रहता है, उसीसे विशेष फल होता है। गरमीके दिनॉमें नलसे | T 
तुरत ही लिया हुआ पानी काममें नहीं लाना चाहिये | थोडी देर | से 
पहलेसे जो पानी चौवच्चेमें भरा हो, या घड़े-खुराहीमें रखा-रखा | f 
उण्डा हो गया हो, sala काम लेनेसे अच्छो लाभ होता है। 
पर खबरदार, बरफ या वरफके मुआफिक् ठण्डा पानी हर 
गिज सिज्‌-वाथके लिये नहीं लेना चाहिये | 

सिजु-बाथके फ़ायदे । 
लुईकुनेने लिखा है, कि केवळ सिजु-बाथ लेनेमें ही इतना गुण 
है, कि हमारे शरीरके सभी रोग एकबारगो अच्छे हो जाते है । 
उसने ओर भो लिखा है, कि डिपथीरिया और कैन्सर रोगके 
मारे जो हमारे नाकों दम होने लगता है ओर यही मालम पड्ता 
है, कि अब जान निकली, वह तकलीफ महज १०-१५ मिनद 
सिज्‌-वाथसे वन्द्‌ हो जाती हे | 


$ लुईकुनेका ओर भी कहना है, कि यह सिज-बाथ ख़ास करे 
ड्वियोंकी सारी बीमारियोंकी अचक ओषधि है। i 
सिज-बाथ केसे लिया जाता हे 0 


लुईकुनेने लिखा है, कि हिप-बाथके लिये जो टब काममें लावा 
जाता हे, उसी रबके भीतर एक छोटी सी तिपाई cane. 4 


CCO, Gurukul Kangri Collection, H Haridwar, Digitized by eGangotri 


a ऊपर बेठनेका जो आसन है, उसके बराबर पानी बाथ- 
टबमें भरकर उसके ऊपर बैठकर यह बाथ लिया जाता है अथवा 
उस तिपाईके ऊपर जो बैठनेकी जगह है, वहाँ तक तीन अकुछ 
पानीमें डुबोकर उसी तिपाई पर वेठकर सिज्ञ-वाथ लिया जा 
सकता है। ऐसा करनेसे दोनों चूतड़ पानीमें ga जाते हैं, 
जिससे लिजु-बाथ और भी फ़ायदा पहुंचाता है। इस प्रकारसे 
टबके भीतर सिज-वाथ लेनेमें सुमीता यह हे कि जिस aa 
मोरी नहीं है, वहाँ की जमीन पानीसे भीगकर गीली नहीं 


“होने पाती । 


बिना बाथ-टबके सिजु-बाथ लेना | 
अबतक मैंने aglas तजरिबा हासिल किया है उससे तो 
मुझे इस देशके लोगोंके लिये इस प्रकार टबक़े भीतर तिपाई 
रखकर लिजु-बाय लेनेमें बड़ी fend मालूम होती है। इसका 
कारण यह है, कि सिज-बाथके लिये खूब ठण्डा पानी चाहिये; 


पर ऊपर लिखे तरीके zat बेठनेसे थोड़ी ही देरके बाद 


हमारे शरीरकी गरमीसे पानी गरम हो जाता है और तब वह 
लिये हम लोग. बिना 


पानी वैसा फ़ायदा नहीं पहुंचाता 1 इस 
वाथ-टबके ही किस प्रकार सिज वाथ ठेते हैं, बह खुनिये । 
— लिजु-बाथ लेते समय जाँच 
इसलिये खूब गीला अंगोछो या गे 
‘BR बहुत काम निकलता है 
अङ्गोछा या गीली धोती पदन 


आर चूतड़ भींजना जरूरी है... 
गीली घोतो पहन कर यद्द वाथ 
| इस प्रकार भोंगा हुआः 
किसी सूते घरमें पीढ परः 
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मोरी या नालीकी ओर दोनों पेर फेलाकर बेठना चाहिये। 
दोनों पैर आपसमें सटे हुए न होकर अलग-अलग रहने ea 
चाहिये । दोनों Hert हुए पैरोंके वीचमें एक मैंकोले गमटेमे |. aa 
ऊपर लिखे अनुसार ठण्डा पानी भरकर रखना चाहिये | उस | ३ 
गमलेके जलमें रुमालका सा एक चोकोर पतला कपड़ा चारः 
पांच परत ( तह ) करके भिगो रखना चाहिये। _ 

इसके बाद (ANR) ऊपर लिखे अनुसार बैठकर 
जननेन्द्रियके सबसे ऊपरी RA दोनों वगळ इसी कपड़ेके | «| 
सहारे ठ्ण्डा पानी लगाना चाहिये । se कपडेके टुकड़ेको चा 
दाहिने हाथमें लेकर लगातार गमळेसे पानी निकालकर उक्त. > 
स्थानपर दोनो ओर कपड़ेको धीरे-धीरे फेरते रहना चाहिये, | (ह 
जिसमें वह स्थान घुल जाये और पानी मोरीकी राह बाहर | रहे 
निकल जाये, कपड़ेमें जितना पानी. जज्ब हो सके, उतनादी | पाः 
पानी लेकर यह घुलाईका काम होना चाहिये। पर यह खयाठ | हो, 
रहे कि यह धुलाई जननेन्द्रियके बाहरी हिस्सेके दोनों बगठमै/| चर 
ही होनी चाहिये--भीतर जल हरगिज नहीं जाना चाहिये, a 
अर्थात्‌ ठण्डे पानीमें उस कपड़ेके टक को fast कर शारीरक | माँ 
चहदी हिस्सा केवळ पोंछ देनेकी जरूरत है। जोरसे रगड़ना बहुत । 


or 


हो बुरा ्दोता है। .. म 
यदि कोई पाठक इस बिषयको अच्छी तरह समभ न सरक, 

चो उन्हे उचित है, कि हमः लोगोंसे आकर पूछ .ळ, तब स हे 

काममें हाथ डाळ | o 22 S 
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१२७ RESER 

पुरुषोंके लिये सिजु-बाथ--बैठनेका तरोका वही 
रहेगा; जो स्त्रियोंके लिये बताया गया है | जळवाले गमलेमें 
टीक उसी तरह कपड़ेका टुकड़ा भी रखना होगा | पुरुषोंके fet 
उस | दल जननेन्द्रिय (fag) के अन्तमें जो ang है, उसी पर 
ठण्डा पानी देनेकी ज़रूरत है । 

वारये हाथकी मध्यमां और तर्जनी, इन दोनों उंगलियोके 
क सहारे अथवा X ओर तज्जनीके ही सहारे स्नानार्थी 
$१ | ब्यक्तिको अपने fash ऊपरका चमड़ा ऊपरकी ओर खींच ळेना 
को | चाहिये जिसमें Glans penis यानी लिङ्गका वह छाल ओर 
रे उद्दार fear, जिसे खुपारी कहते हैं, उस चमड़ेके भीतर 
2,0 tq जाये और केवल वही gaat चमड़ा उन दोनों अँगुलियोर्मे 
हर | रहे) इसके बाद दाहिने हाथसे कपड़े द्वारा लगातार ठण्डा 
पानी उसके ऊपर छोड़ना होगा। यद कपड़ा गमलेमें gaat 
1 | होगा और उसमें जितना पानी समा सके, उतनेसे ही चमड़ेका 
हें | चह अंश घीरे-धीरे पोंछता होगा। बह पानो मोरीको राह ATES 
चला जायेगा | ag was रहें, कि चमड़ेको जोरसे रिसा, 
माँजा या रगड़ा.न जाये | | 

छिज्-बाथमें शरीरके अन्यान्य 
' अंश क्यों घोया जाता है? 
gate कहना है, कि. शरीरम 
हैं, उन सबका खातमा इली चमड़ेपए आक 
सबका छोर है। इसी लिये इल THT 


ra 


हिस्सॉको छोड़कर केवल यदी 


जितनी ip coor 
T mea यही उन 
शीतल जल SISA | 


ae 
शशि 


ba | कई दिनों तक जारी रहे, 


Veiner 
सारी नसोंमें ताकत पैदा हो जाती है, उनकी गरमी दूर हो जाती 
हे ओर दिळ-दिमागा तरोताज़ा हो जाते हैं । सारा शरीर तन्दुरुस्त 


ओर हलका मालूम पड़ता है। इसी लिये लुईकुनेने लिखा है k 


कि “Sitz-bath invigorates all the nerves and Stim: 
ulates the vitality of the whole body”—aaiq लिङ्‌ 
रूनानसे सारी नसोंमें ताक़त पैदा होती है ओर सारे शरी 
शक्ति भर जाती है । 

जेसे लोहेका एक टुकडा लेकर गरम करनेसे पक aie 
दूसरे छोर तक गरम हो जाता है ओर फिर एक ओर उण्डा पानी 
देनेसे दूसरे छोर तक उण्डा हो जाता है, वैसे ही सिज्ञ-बाथ भी 


“ एक ही जगह शीतळ पानी देनेसे सारी देहमें काम करता है। 


सिज्‌-वाथके लिये अलूम्यूनियमका मभोला गमला वाढ 
आनेमें बाजारमें मिल जायेगा । सिजृ-वाथके काममें आने लायक 
कपड़ेका काम साफ और पतली चाद्रके टकडेसे भी लिया जा 
सकता है | 


जो लोग इस सिजु-बाथका तरीका इस किताबको पढ़कर 


TEN समक न सके हों, वे हमसे आकर पूछ लू, तब इस 


कामको कर | 


feratat जब mar हुआ हो, sa समय न तो | 


SS 
हिप-बाथ लेना चाहिये, न fas वाथ ; परन्तु जिस स्त्रीकी 
मासिक धमे बिगड़ा हुआ हो 
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और aa 
ऋतु अखाभाविक US | 
वह इस हालतमें भी हिप-बाथ 7 | 


(5 ‘~~ A A 


। उरिस 


सिज-बाथ छे सकती है; परन्तु ऐसी अत्रस्थामें जळ-चिकिट्लाका 
पूरा-पूरा ज्ञान रखने USS सलाह लेकर काम करना ही अच्छा 


3 होगा | 


यदि कहीं Go fata ६० डिग्रीतक ठण्डा पानी न मिले, 
तो वहां जितना ठण्डा पानी मिळ सकता हो, sata काम चळ 
सकता है; पर हां उससे फ़ायदा कम होता है । जिस देशमें- 
जितना उण्डा पानी fas सकता है, उस देशमें उतना ही ठण्डा 
पानी सिज-बाथके लिये ठोक है । 

faaan क्रिया स्त्रियों और पुरुषोंके शरीरके जिस जिस 
हिस्सेपर होती है, उसको gês the root of the whole 
tree of lite अर्थात्‌ सारे मानव शरीरकी जड़ बतलाता है | 
जैसे पेडकी जड़में पानी देनेसे .सारा वृक्ष हरा-सरा हो जाता है, - 
वैसे ही हमारे शरीरकी वह जो जड है, उसमें ठण्डा पानी 
पहुंचनेसे सारी देहमें नयी जान और ताक़त भर जाती है | 

जो आदमी बिलकुल हट्टाकट्टा और भला-चड्डा है, उसको 

सिज-बाथसे कुछ लाम नहीं पहुंचता । उन्हें सिज-बाथ लेनेकी 


कोई जरूरत नहीं | 


सिज-बाथ ओरतोंके लिये ख़ास तोरसे 
z yt हे अ 
फायदेमंद et 
पेडपर पानीका वेण्डेज देकर आधे घंटेतक सिज्‌-वाथ देकर 


: मैने अपनी एक कन्याको हैजेसे मरते-मरते. बचा लिया था। 


| १३६ 
एक दफे मेरे घरकी एक बुढ़िया दासीको हैजा हो शवा ।२,, 
भिनटतक सिज्‌-चाथ लेनेके वाद उसे ऐसी नींद आ गयी, fe 


६ घंटेतक नहीं टूटी । बस, उसका रोग साथ-ही-साथः 


दूर हो गया । फिर उसे दस्त या के नहीं हुए | , 

१५-२० मिनटके सिज-वाथसे न्यूमोनिया-रोगके रोगीकी 
छातोका ag मिर जांता है और. उसे झट नींद आ. जाती है) 
मेरे हाथमें जो पहला न्यूमोनियाका रोगी आया था, उसे प्रति 
दिन रातको इसी तरह सिज-बाथ देकर खुला दिया जाता था।. 

किसी रोगमें हिप-बाथ के. साथ-साथ सिज-बाथ भी ल्या. 
जाये, तो वह रोग और भी ag आराम होता है। 


हमारा पाठक पाठिकाओं से सविनय अनुरोध है कि भार ॥ 


लोग इस faqa नामक अमोघ औषध को अवश्य ही परीक्षा 


कर देखें फिर तो आप लोग इसका बिचित्र प्रभाव देख कर 
जरूर ही अचम्सेमें पड़ जायेंगे | | 


स्टीम-बाथं (STEAM BATH) 
र o अर्थात्‌ ; 
गरम जलकी भांपका स्नान । 


| ओर उसकाः:असर--जैसे हमारी शस $ 


चमड़ेकी देहको ढकनेके लिये कपड़ा पहना जाता है, वेसे ही भग 
ATH इस देहके भीतरी हिस्लोंको चमड़ेसे ढक रखा है | हम:जों 
कपड़ा पहनते हे, उसके सूतकी बिनावटके बीच-दीचमें हजाएं 


a 
= 


E 
F ig 
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दिद्र होते है। बसे ही हमारी देदके ang भी असंख्य रोमकूप 
(यानी रोए'के fez) हैं। FA पहननेके कपड़े धळ-कोचड 
ga आदि से मेळे हो जानेपर न तो देखनेमें अच्छे माटम होते 
हैं ओर न पहनने योग्य ही रहते हैं, चेसे ही हमारी देहका यह 
चमड़ा शी तरह-तरह के मेल से भर जाने पर बीमारियोंका घर 
हो जाता है। कपड़ा मेला होनेपर जिस प्रकार कपड़ेके सूतकी 
बिनाचरके सारे छिद्र वन्द्‌ हो जाते.है ओर उनमें मैल भर जाता 
है, उसी तरह हमारी देहके चमड़ेपर मैल जम जानेसे रोओंके 
तमाम fee aq हो जाते हैं। इन रोम-कूपों यानी रोओंके 
छेदोंका काम नाककी तरह शरीरके अन्द्र वायु पहुंचाना ओर 
देहके अन्द्रके मेलको पसीनेके साथ बाहर निकाल देना है | 
यदि किसी घरकी खिड़की पर छोटे-छोटे छेदोंवाली जॉली लगी 
हो, तो उन्हीं छोटे-छोटे STR द्वारा ach अन्दर हवा ओर 
रोशनी पहुंचेगी, जिससे घरके अन्दर रहनेवालोंको आराम 
पहुंचेगा। साथ ही कभी-कभी उन्हीं Saat राहू बाहरसे 
Gar और धूळ भीतर आकर घरवालोंको बेचैन कर देती R 
इसी तरह जब हमारे रोम-छिद्र ठीक हालतमें और साफ रहते 
= तब तो घे हमारे लिये आराम देने वाळे रहते हैं; पर जब ये 
किसी कारणसे गन्दे हो जाते हैं, यानी मेलसे भर जाते È 


तब शरीरमें रोग पैदा होते हैं। दमलोग' अपने शरीरके चमड़े 


द्वारा ही रुपशं- जनित सुख-दुःखक्रा अनुभव करते हैं । उदाहरणे 
लिये. देखिये चमड़ेमें जव- सवेरेकी उंडी-5 डी दक्लिनी हवा! 


ae 


Sieg १३२ 

लगती है, तब हमें बड़ा मज़ा मालूम होता है और जब गरे 

'दिनोंमें लू लगती है, तब मौतका सामना होने लगता है। घरकी : 

9 'खिड़की बन्द हो जानेसे जिस प्रकार घरके लोगोंको बड़ो तक्षः | ९ 

लीफ़ होतो है, वेसे ही ये रोम-कृप बन्द होने पर भी ( गरमी 5 

दिनम कपड़े पहनकर देखिये ) कपड़ेके अन्द्र जो देहके पुजें खि 
वठ हैं, उन्हें भी हद दुर्जेकी तकलीफ़ माळूम होती हे । इसी fad 

चमड़ेका मळ दूर करके उसे फिर काम लायक बनः देनेकी 

ग़रज़से स्टीम-बाथ लेनेकी ज़रूरत होती है। मेळे कपड़ेको भी | 

5 | साफ करके पहनने योग्य बनानेके लिये उसे गरम पामीमें (भट्ट) हे 

eRe, 

इसके सिवा और भी देखिये-मेले कपड़ेको भट्टी पर गरम | 
पानीमें उबाल देनेके बाद उसे फिर ठःडे पानीमें डालते हैं ओर 
z धीरे-धीरे कचारते हैं | ऐसा करनेसे ही मेल साफ़ होता है। 
/ जल-चिकित्साकी विधि भी यही है, कि जब ze लेनेपर 
| SR uig पसोना छूटने लगे, तव तुरन्त ही ठ'डे जलमें भिंगोये 

| È T देहको पोंछ डाळे और sat समय बाथ-टबमे | 
| Fo ak हिप-बाथ लेने बेड जाये ओर पहले पेड़ को 

| "क बाद अन्तमें सारे शरीरको ठंड पानीसे घो-पोंछ 3 4 

ओर भी S| डे क 

उसका सारा १. हे जले कपड़ेको धो लेनेके बाद जग | 

are मळ धुल जाता है, तब उसे हवा ओर धूपं | 

| च F = वह एकद्म साफ होकर फिरसे पहनी | 

` ` ' SIR इसी तरह ऊपर लिखे अनुसार हिए' | 


~ di GY 


a au. fad fa 


कया. A RE Poe ee) 2 
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बाथ और पूरा स्नान करनेके वाद जळ-चिकित्साकी रीतिके अनु- 
सार हवा ओर धूपमें टहल आना चाहिये । ऐसा करनेसे ही - 
हमारा शरीर पूर्ण रूपसे स्वस्थ हो जायगा । 
O इस प्रकार हमारे शारीरके चमड़ेको फिरसे काम लायक 
बना देनेके लिये ही स्ट्रींम-चाथकी ज़रूरत होती है | इसी लिये 
लुईकुनेने लिखा है, कि The Steam-Bath is the most 
reliable means there is of restoring the skin to 
regular 2६107 अर्थात्‌ चमड़ेकोःठीक-ठीक काम करने योग्य 
बना देनेका सबसे बढ़िया उपाय स्टीम-बाथ ही है। 
हाइड्रोपेथीकी रीतिक्रे अनुसार स्वस्थ शरीरमें दिप-वाथ 
और सम्पूर्ण-स्नान प्रतिदिन दिया जाये, तो हमारा शरीर Agt- 
चङ्गा और तन्दुरुस्त रहता है | हमलोग जो कपड़ा पहनते हैं, उसे 
दिन सरमें कम-से-कम एक बार ज़रूर घो डालते हैं, ( अर्थात्‌ 
उसे ठ'डे जलका वाथ देते हैं) जिसका नतीजा यह होता है, कि 
उसमें हर रोज़ जितना मेल जमा होता है, वद बहुत इछ साफ 
हो जाता है; परन्तु ७-८ या १०-१५ दित बाद जब FNS 
बहुत मेला हो जाता है, तव उसे केवल SST म SS 
उसे गरम पानी (स्टीम-बाथ) द्वार साफ़ 


नहीं कर | कता | अतः ड घोबीके घर भेज दिया जाता 
ना देनेके fea घोबीके घर भेज 
करके पहनने योग्य बना दे हमें भी कम-से-कम 


है। टीक उसी तरह हाइड्रोपेथीके मताजुसार = 
७-८ या १०-१५ fea TE THM बार स्टीम-वाथ 


जरूरत पड़ती है, जिले ot दमा सा 3 
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ह... <9 ३४ 
4 जाता है और वह साफ़ होकर घरकी खिड़कीका-खा काम बड़े 
मजेसे देने लगता है | | 
इसी लिये हिप-बाथके साथ-साथ स्टीम-बाथ लेना सब 
तरहके A-AA, बातमें, ज्वरमें, घावमें और डिपथीरिया 
आदि बीमारियोंमें अकसीरका काम करता है। जब AN 
खूब ag टग जाता है, तब उसे पहले आगमें जलाकर फिर 
| पानी देनेसे वह चिकना और पहलेकी तरह साफ हो जाता 
i है। इसी लिये जब देहको कोई कठिन बीमारी ळग ज़ाती है, 
ह| तब पहले स्टीम-बाथ देकर हिप-बाथ या उण्डे जलका स्नान 


` 


कराया जाता हे। ˆ 


. स्टीम-बाथ केसे लिया जाता हे १ 


o Saana लेनेके बहुतसे तरीक्र है। इन तरीकोमें यहाँ | 
दी हुई तस्वीरमें जो तरीका दिलाया गया है, set ade | 
(सारे शरीरमें स्टीम-बाथ लिया जाता है 


To १--कम्बल, जो पलेंगओ खटछप्पर पर set दिया 
जाता हे | 


FoR 


१ ७ए॑णणाओ। 


ट्ट 


“मोटा केनवस, WFR ३ नं० वाले अंशमें जो खट 
छप्पर है, वहाँसे लेकर नीच. जमीन तक लटकता रहता J 
पलडुको घेरे रहता है । - Ee | 
: न०३--नेवारकी famaz; पळङ्गका ऊपरी Feat) ` 

` To ४--पलड्धका नीचेका हिस्सा, अर्थात्‌ जिस हिस्से | 


py CO. Gurukul Kangri Collect CCO, Gurukul Kangri Collection, Handan plied यय K 
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Raval चिनावट अळग-अळग हो, यानी बीच-दीचमें fer हों । 
इसी पर रोगीको सुलाया जाता है। 

do ५-पीतलकी हांड़ी, जिससे ऊपर Bam SHA fear 
हुआ हे ओर ढक्कनके ऊपर दो Was लगे हें; बाँयीं तरफ़का 
"फे नेल पानी ढालनेके लिये ओर दाहिनी ओरका eda निकलनेके 


लिये नल फिट करनेके वास्ते है। ' 
नं० ६-किरासिनके तेलका स्टोव (इसके वदलेमें छोहेके 


-चल्हेमें कोयलेकी आँचपर भी हाडी रखी जा सकती है | ) 
do ७- टीनका नळ-_जो पळंगके नीचे तक पहुचता है ओर 
। जिसके द्वारा स्टीम रोगीके शरीरमें लगता है। | 

किरासिनके स्टोवके अपर पीतलकी हांड़ी रखी है । उसके 
ऊपर टीनका ढकन रखा है। इस ढक्कनमें दो Has लगे 
है, बायो dent Sha तो AR भीतर पानी ढालनेके लिये 
है और दाहिनी ओरके Fra पर टीनका पाइप ( नळ ) लगा 
हुआ है, जिसके द्वारा भाप बाहर निकलती है। यह.पाइप घूमता 
हुआ टेढे-मेढे होकर पळंगके नीचे तक Waal 2) पलंगको . 

ऊपरसे लेकर जमीन तक कैनविससे घेर दिया गया है और a- 

F पर कंबल फैलाया हुआ है, इसी लिये, जिसमें भाप बाहर 

न निकल जाये। इस तरहसे रोगीको उस पलङ्ग'पर १०-१७ 

Riaz सुलाते ही वह भापकें मारे पीनेसे तर-ब-तर हो जायेगा । 


स्टोम-बाथमें क्या-क्या चाहिये 0 
घनी 


१--नेवा रका बिना हुआ WT | famas एकदम घनी नही. 


न्‌ 
छः 
2E 


aes यह बात पहले ही लि 


| १३६ 


होनी चाहिये, बीच-बीचमें जगह छुटी हुई होनी चाहिये। अथवा 


इस तरह Aada फाँक रखकर बेंतकी चुनो हुई खाट होनी | 


चाहिये । 
२-थोड़ा-सा केनविस | इस पळंगको चारों ओरसे ऊपरसे 
नीचेतक ढक देनेके लिये | 
३-एक साफ कम्बल | 
_ ४-एक किराखिन तेलका eta या लोहेका चूल्हा | 
५-एक पीतलकी हाँड़ी | 
६- उस हांड़ीको ढकनेके लिये रीन, पीतल या delaz 
शीरका बना हुआ ढक्कन | 


S—sa हाँड़ीके ऊपर चाळे ढकनमें लगानेके लिये टीन 
या ओर किसी धातुका बना हुआ पाइप, जिसकी राह स्टीम 
पलंगके नीचे तक पहुंचाया जायेगा। पहले तो स्टीम खाटके 
नीचे पहुंचेगा । पीछे विनावरके बीच-बीचमें fa है, उनकी 
राहसे रोगीकी देहमें जाकर ऊगेगा | 


¦ खूब पसीना निकल आनेपर रोगीको बहाँसे हटाकर भौगे 
अङ्गोछेसे रगड़कर उसकी सारी देह dis डाळनी होगी । देह पोंछ- 
नेके बाद ही झटपट रोगीको वाथ-रबमें उंडे जलके अन्दर दिप-बाधं 
लेनेके लिये बेठा देना होगा | यदि जाड़ेका मौक्षम हो, तो fer 
वाथके समय रोगीको गडे तक कम्बळसे ढक देना चाहिये | हिप 


बाथ लेते समय तोलियेसे धीरे-धीरे पेडूको लगातार रगंड़ना होता 
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पवा | अथवा इससे भी अधिक समय तक हिप-वाथ लेनेपर जब देह aa 
नी | sat हो जाये, तव सारी देहपर पानी देकर क्रमसे सब अ गोंक्ो 
स्नान करा देना चाहिये। पहले पेटले लेकर सामनेकी ओर जो 
रसे | गरद्नका हिस्सा है, वहाँ तक । इसके वाद्‌ पीछेकी ओर कमरसे 
लेकर पीठ और गरदनके पीछेवाले हिस्से तक | ,इसके वाद्‌ सिर 
और सबके अन्तमं जाँघसे लेकर परके तलवो तक | जितना उ ड 
पानी अङ्गों पर देनेसे शरीर हरा-भरा AIGA पड़े, उतना ही दया 
जा सकता है। इससे भलाई छोड़कर बुराई नहीं होगी | प 
उ | जिस आदमीको थोड़ा या बड़े जोरका gare आया हो-- 
न्यूमोनिया, टाइफायड या मेलेरिया हो गया हो, उलको 
न || इसी प्रकार स्टीम.वाथ देकर पूर्ण स्नान कराया जा सकता 
a | है। इससे विशेष फ़ायदा होता है--ज़रा भी चुकलात 
क | नहीं होता । 
i हम लोगोंने ( Single और Double ) दोनों ही प्रकारके 
न्यूमोनिया-ज्वर, टाइफायड,.रक्तामाशय ( dysentry पेचिश ), 
j कूकर-खांसी (Whooping cough), मेलेरिया, थाइसिस(यक्ष्मा, 
क्षयकास ) इत्यादिके रोगियोंको थोड़े या ज़ियादा बुखारकी 
हालतमें इसी तरह स्टीम-बाथ देकर पूरा स्नान कराया हे और 
उससे रोगीको आशासे अधिक आराम पहुंचा है l 
किस-किस.रोगमें कितनी देर तक्र और किस तरहसे स्टीम- 
बाथ दिया जाता है, यह बात मैं प्रत्येक रोगीकी चिकित्सा 


बतळाते समय चिस्तारके साथ लिखूंगा | 


=, | VHA १३६| : 
| | दूसरी तरहका स्टीम-बाथ | हे 
| . इसी प्रकार पळंगके नीचे दो खोलते हुए गरम पानीबाठे | उ 
| गमले रख देनेसे उसकी भाषसे भी रोगीको स्टीम-चाथ दिया | 

| जा सकता है। इसमें किरासिनके cda, हांड़ी या नळ इत्यादि | १ 
| की कोई जरूरत नहीं है। परन्तु पलंगको चारों ओरसे कोनविस | प 
td द्वारा घेर देने और ऊपरसे कम्बल उढ़ा .रखनेकी ज्ञरू | | मर 
| र्‌ 


ज़रुर है | 


. बिना पलंगके स्टीम-बाथका तरीका | 
रोगीको एक वंतकी कुरसीपर, जिसकी बुनावटके बीच- | 
चीचमें छिद्र हों, वैठाकर, उसके नीचे खौळते हुए गरम पानीका 


व्या 


` i 
TAR रखकर, रोगीके TWA लेकर कुरसीके नोचे तक कस्प्रहसे | ' 
STI इस तरहसे भी स्टीम-वाथ लिया ज्ञाता है ओर रोगी- 
को काफ़ी पसीना आ जाता है) 
l q 
Ñ 
E: 


A 
a भावसे बेठकर Mes सामने एक खोलते हुए गरम 
NAR TART रख छे और रोगी अपना सिर खुला रखकर सार | : 


| ओर एक दूसरी तरहका स्टीम-बाथ | 
| H 
| शरीरको 

शरीरको कम्बलसे poe | तरह ढक ले, जिसमें वह गमळाभी | ३ 


| : कम्वलके भीतर छिप जाये । इस तरहसे भी स्टीम-बाथ दिए | :३ 
जा सकता है | इससे कम-से-कम कमरसे लेकर सिर तक पीत 

| ज़रूर छूटने गता है | a 

` : ॒ 

i यदि छोटे लड़केको स्टीम-बाथ देना हो, तो कोई a i 3 


{ 
kb 
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आदमी उसे गोइमें छेकर ऊपर लिखे तरीकेसे वैठ जाये ; बस 


SQM अच्छी तरह स्टीम-बाथ हो जायेगा | 


दात मसूढ़े फूलने या गाल फूल जानेपर, इसी तरहकी 
कोई गड़बड़ दो जाये, तो किसी गमलेमें खूब खोलता हुआ 
पानी रखकर उल ASA उठती हुई AÈ ऊपर कुछ दूरपर 


HE रखकर -सिरसे लेकर जमीन तक HABA ढक देनेसे भी 
garda स्टीम-बाथ ( Local Steam-bath ) हो सकता ÈI 


Fe याद रहे, कि चाहे किली तरहका स्टीम-वाथ क्‍यों न लिया 
जाये ; पर उसके alg ठण्डें जलका वाथ लेना हमेशा ज़रूरी है। 

जिस हाँड़ी या गमलेमें भाप तैयार होती है, उसे एकदम 
zuga पानीसे नहीं भर देना चाहिये, उसका कुछ ही हिस्सा 


-जळसे भरा हुआ होना चाहिये | 


जो छोग बहुत कमजोर है, जिन्हें बड़ी कठिन बीमारी हो 


जायी है, विशेषतः जिनको पूरी स्नायविक दुर्बलता है, उनके लिये 
.स्टीम-बाथकी हरगिज्ञ सलाह नहीं देनी चाहिये। 


इन सबके लिये हिप-वाथ और सिज्जवाथके साथ-साथ 
Sun-bath यानी सूर्यकी किरणोंमें स्नान करनेकी व्यवस्था देनो 
चाहिये | जिनके खभावतः खूब पसीना छूटता है, उनको 


-स्टीमं-बाथ देनेकी ज़रूरत नहीं है । 


साधारणतः हफ्तेमें दो बांरसे अधिक स्टीम-वाध नहीं लेना 
-चाहिये। इससे अधिक बार लेनेकी ज़रूरत है कि नहीं, इख 
-चिषयमें जलचिकित्साके जानकारोंसे सलाद छेनी चाहिये। | 


— 5 Te 


SASTRY १४० 


- स्टीम-बाधके बाद हिप-बाथ और पूर्ण स्नान करनेके बाद 


हवा ओर धूपमें टहळकर फिर शरीरसे पसीना निकालना | 


चाहिये । 

जो बहुत ही कमज़ोर ओर दुवळे-पतळे हे. तथा इस तरह 
टहलने-घूमनेसे लाचार हैं, वे स्टानके बाद गरम कपड़ेसे देह 
SHAT सो रहें, तो उनके पसीना आ जायगा | 

सूय किरण स्नान--(50\-547Hः ) 

स्टीम-बाथकी तरह 90772 ( या सूर्य की किरणोंमें स्नान 
करना ) भी एक प्रकारका गरम 'बाथ' है | इस वाथका मतलब 
भी पसीनेके साथ-साथ शरीरसे मेलको बाहर निकाल देना है। 

स्टीम-बाथके बाद सन्‌-बाथ ( Sun-bath ) दिया जाये, तो 
एक तरहका फ़ायदा पहुंचता है। 

यदि आकाश मेघ-ून्य नहीं हो, तो सन-बाथ नहीं हो 
सकता | बड़े ज़ोरकी हवा चलती हो, तो भी सन-बाथ नहीं हो 
सकता | ऐसी हालतमें रोगीको स्टीम-बाथका ही आसरा 21 


सन्‌-बाथ केसे लिया जाता है मकानकी खुरै | 
| सन:बाथ लेनेके लिये अच्छी जगह 2) ऐसी जगह न हो तो | 


ओर किसी ऐसी जगहमें लेना चाहिये, जहाँ काफी धूप agad 


हो ; पर जहाँ ज़ोरकी हवा न हो) उसी जगह एक चटाई (ot | 


कर सिरके नीचे तकिया रखकर सो रहना चाहिये । पहत 


fea नाम मात्रको एक छोटासा कपड़ा होना चादिये। मो | 


j 
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1 _ ९१ ‘estes 


जूते आदि नहीं पहनना चाहिये | ख्रियाँ “शेमीज़” न पहनें, 


कमरमें ज़ोरसे कपड़ा लपेटकर न. पहनें | जिसमें सिर ओर 
मुँहपर सूर्यकी किरणें न पड़ने पाय, इसके लिये हरे रङ्गका 
पत्ता (aa केलेका पत्ता ) लेकर sata fac ओर मुंह ढक 
पत्ता रख देना होगा। अथवा पत्ता न दो, तो पेडूपर भींगा 
हुआ कपड़ा रख देना होगा। हमारे यहाँ FAR बड़े-बड़े 


कितनी देर तक सन्‌-वाथ लेना चाहिये ? 
आधे घण्टे से लेकर डेढ़ घण्टे तक यह बाथ लिया जा सकता 
है। जिनके शारीरसे इतनी देरके अन्दर पसीना न निकले, उन्हे 
और भी देर तक लेना चाहिये | परन्तु इस बातको सदा ध्यानमें 
रखना होगा, कि aga थकावट न आने पाये। खूब गरमी 
qg रही हो, उस समय भी यह बाथ देरतक नहीं लेना 
चाहिये । 2 
aaan छेनेसे जिनके सिरमें पहले चकर आता है, या 
दई पैदा हो जाता है, उन्हें TENS यह बाथ बहुत थोड़ी देर तक 
लेना चाहिये। जिनके. शरीरसे या तो पसीना निकळता ही 
नहीं अथवा बड़ी मुश्किलसे निकलता है, उन्हींका सिर चकराता 
या डुजता है | 
: जैसे स्टीम-बाथके बाद . हिप-बाथ और सिज्ञ-वाथ लेना / 
चाहिये, वैसे हो सन-बाथके बाद भी ।. ै 


का | 
| 
| Nasices १४२. | १ 
í सन्‌-बाथ और स्टीम-वाथ द्वारा शारीरके भीतरसे जो मेळ | हव 
{ निकलता है, उसे हिप-बाथ और सिज-बाथ एकदम घो वहा | at 
(| देते हैं। {at 


| 
| ऊपर वतलाये अनुसार सन-बाथ SAF बाद हिप-बाथ ओर | लाः 
| सिज्ञ-वाथ Baa अनन्तर जिनका शरीर जब्दी गरम नहीं होता, 
| उनको चाहिये कि सिरको दचाकर फिर धूपमें जा बेटे या | सूय 
| घपमें zed") इससे भी वही काम होता है 
| जो अत्यन्त रोगी हो रहे हैं, जिनके शरीरमें ताक़त रहन | भौ 
गयी हो, उन्हींके लिये सन्‌-चाथक्री व्यवस्था है | 
SS 

किस समय सन-वाथ लेना चाहिये? । © 
सवेरे १० AHA लेकर ३ बजेके भीतर तक सन-वाथ लेता त 
चाहिये । दोपहरके भोजनके आधे या एक घण्टे बाद ही सग: 
बाथ ल्या जाता हे | 

१ लुइकुनेका कहना हैं, कि शरीरमें खुले genat घाव हो, 
| आवला ( tumour ) निकळ आये, शरीरके भीतर मांसकी गो 
| 

। 
ieee | 


| बॅघ जाये (Internal growth ), भीतर आबला हो जागे 
~ (Nodules ), शरीरके जोड़ोंमें दर्द हो ( Induration ) थ 
किसी जगह ददे हो, तो सन्‌-वाथसे बहुत फ़ायदा होता है | fet 
| जगह विकार हो, उसपर केळेका पत्ता रखकर उसीके भीतर 
| सूयको किरणें उसके अन्दर पहुंचायी जानी चाहिये । 
- सूयको किरणोसे लाक्ष-मोजनके पदार्थ जळ भौ E 
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एक्या, 


मेळ | इवाकी तरह सूर्यकी किरणें ( यानी गरमी ) भी हमारे जीवन-. 
हा | धारण और शारीर रक्षाके लिये हमारी बड़ी मददगार है। Bar: 

। और कोई पदार्थ नहीं है, जिसके द्वारा सूर्यकी किरणोके समानः 
और | लाभ पहुंच सके | 
ता, पुरानी बीमारियॉको (Chronic diseases ) दूर करनेमे ` 
ay | सूयंकी किरण बड़ी लाभदायक EÈ । . 

सन्‌-बाथ लेनेके बाद छुईकुनेका बतलाया हुआ हिप-वाथ: 

हून | और सिज्ञ-बाथ लेना रोग दूर करनेके लिये अकसीर है | 

बहुतसे लोग सोचेंगे, कि हरे पत्तेसे ढके विना खाली et 
gaat किरण enka अधिक उपकार होगा, पर आप लोगोंने 
अकसर देखा होगा, कि पेड़के जो फल हरे ala ढके रहते 
हैं अर्थात्‌ जिनपर सूर्यकी किरणें सीधी नहीं पहुँचतीं, वे ही फल 
अधिक रसीले होते है, बड़े होते हैं और खूब अच्छे गिने जाते. 
है। पर, जिन पर सूर्यकी किरणें सीधी आकर पड़ती हैं, वे. 
आकारमें भी छोटे होते हैं ओर जानेमें भी खट्टे होतेहे] | 

यक्ष्मा ( क्षय-कास Consumption ), गठिया ( Gout ), 
रक्तकी कही ( Anaemia ), हरित्‌ रोग ( Green sickness ) 
| और पेड़के भीतर आबला ( Nodular debris ) इत्यादि रोग 
होनेपर सर्यक्की किरणोंमें स्नान करना बड़ी घुजस्व TAT ६्‌। हा 
| सर्य-किरणमें स्नान करनेके बाद तुरत ही हिप-वाथ या सिज्ञ वाथ 

लेना चाहिये। | 

`` सर्य किरणोंसे दुर्गन्ध दूर होती है, ज़ख्मोंका रस सूखता. 


RR: a 
| 


mst 
ATTA ANY 


Naot 
है, कीटाणु मर जाते हे-जैसे सूर्यकी किरणें मलकी gia हू 
कर देती हे और सूर्यकी तेज़ किरणे पड़ते ही खटमल आरि 
कोडे मर जाते हैं। इन्हीं कीड़ोंकी तरह देहके भीतर i 
ज्ञो कीड़े रहते हैं या और तरहके कीड़े ( Bacili ) पेदा हो जाते 
है, वे धप लगते ही मर जाते हें | 

एक समय सारे शरीरको सन वाथ न देकर आवश्यकताओे 
अनुसार जिल अंगमें रोग हो, उसी पर किरणोंका स्थानीय 
प्रयोग करनेसे विशेष लाभ पहुंचता है । 


हवा ओर रोशुनीका स्नान । 


Air and Light-Bath—पहले ही कहा जा चुका है, किं, * 


'गीली मिट्टी या उण्डे जलका स्पशे होते ही स्टीम पानी वत 
जाता है। इसी तरह वह स्टीम ठण्डी हवाके खंयोगसे भी 
पानी बन जा सकता है। आप लोगोंने अकसर Eclat 
देखा होगा, कि चिमनीसे जो भाप निकलती है, वह ठण्डी 
BUR साथ संयोग पाते ही पानी बन जाती और बरसात 
पानीकी तरह वरल पड़ती है। इसोसे यह बात समभमें भाती 


है, कि उण्डे जलसे भोगी हुई मिट्टी या केवल उण्डे जलसे जै \ 
S| हम अपने शरीरके लिये छेते हें बही कास हवासे गई. 
लिया जा सकता है | अतएव, यह भी समभूमें आता है, हि if 


गीली मिट्टी ओर जलके बाथ द्वारा हमारे शरीरकी फारि | 
गरमीं ( Fomentatious gas ) जिस प्रकार द्र at जाती , 
उसी प्रकार ठण्डी हवासे भी दूर हो सकती है। और भी यो | 
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ल्या. is TEAR 


शब्दोंमें यह कहा जा सकता है कि मिट्टी और जल जेसे आंग 
बुझा देते हैं, वैसे ही ठएडी हवा भी बुरा दे सकती है। इसीसे 
wane बड़े .नामी खभाव-चिकित्सक ८० जूस्ट अपने 
( Jungborn villa) में केवळ हवा ओर रोशनीके सहारे बड़े 
बड़े भयानक रोगोंको आराम कर सके हैं। To जूस्ट अपने 
ऊपर लिखे 'जड्ठुबार्न-हिळा' नामक भवनमें कठिन रोगॉके 
रोगियोंको खूब खुली हवा और रोशनीवाळे कमरेमें एकदम 
agi सुलाकर ३, छ या ५ दिनोंमें ही उनकी सारी बीमारियां 
दूर कर देनेमें समथ हुए È | 
केवळ निर्दोष और खुळी हवां द्वारा अत्यन्त कठिन बीमारी 
भी दूर हो सकती है, इस सम्बन्धमें शायद पाठकोंको अब कोई 
सन्देह नहीं रहा होगा. > 
` अव यह देखना चाहिये, कि जो हवा हमारे शरीरके लिये 
इतना बड़ा धन्वतरि-वैद्य है, उसको प्रति क्षण अपनेसे अलग 
रखकर हमलोग कितनी तरहकी बीमारियाँ बुला लेते हैं :_ 
| में पहले ही बतला चुका ह, कि हमारी यह देह मानों एक 
दरवाजे और लिड्क्रियाँ लगी हैं । उस 


प्रकारका घर है, जिसमें 
आँख, मुँह, नाक, कान ओर 


` ` घरकी दीवार यही चमड़ा है और 
असंख्य रोम-कूप ही उस घरके aza दरवाजे ओर खिड़ डः 
"किया हैं, पाखाने ओर पेशाबकी राह मानों दो प्रधान मोरिया 
'हे। इनके साथ-साथ ये छोटे-छोटे अनगिनत लोभ-कूप भी 


“Baad शारीरसे बाहर निकालनेमें मोरीका ही काम देते हैं। _ 


ee i 
y ~ । 
| 
| 
‘| 
| 
| 
| 


“nbre 


इसी शरीर-रूपी घरमें हमारी जीवात्मा या जान रहती हे | 


faa act हमछोग रहते हैं, उस घरकी तमाम लिड़कियां | 


चन्द कर रखनेसे हवा नहीं आती ओर हवा नहीं आनेसे दम 
घुटने लगती है--जान होठोंपर आ जाती है। उसी तरह हमारा 
जो यह देह-रूपी घर है, उसकी चमड़े-रूपी दीचारमें भी जो afe 
काम, नाक, मुह ओर असंख्य रोम-कूप-रूपी जिड़की-दरवाज़े 
हे, ये भी यदि किसी प्रकार चन्द कर दिये ज्ञायं, तो हमारा दम 
JA लगे--ज़ान ज्ञानेकी नोवत भा जाये | 

में पहले ही कह आया हूं, कि ये असंख्य. रोस-कूप एक 
ओर तो पसीनेके रूपमें हमारे शरीरका मैल बाहर निकालकर 


डेन ( नाली ) का काम करते हे, ओर दूसरी ओर नाककी तए . 


देहके भीतर निरन्तर हवा पहुंचाते रहते 
अब हमें यह देखना चाहिये, कि हम लोग इन लोम-कूपोको 
देहके भीतर हवा ले जानेमें किस प्रकार बाधा पहुचाते हैं। 
शरीरकी-भआँल, ge, नाक ओर कान--इन चारों इते 
RAR किसी प्रकार बन्द कर रखनेसे वहाँकी हवा बन्द ह 
जाती है ओर हमारा दम घुटने लगता है। उसी प्रकार पांचवी 


Ee | जो त्वचा ( चमड़ा ) है, उसके ऊपरके लोम-कू्पोकी $ 
भी तरह-तरहकी पोशाकोंसे ढककर ( बलिहारी सभ्यताको!) | 


दम एउनेका उपाय कर देते है'। इससे भी प्राण छटपटाने ळा 
Bt गरमीके दिनोमें, जब. हाकी बड़ी कमी रहती है, भो. 


हमारे ये aces रोम-कूप हवा पानेके लिये सु ह aa रहते ह 
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|. "ऽ Wasik 
उस समय भो हम वीसवीं सदीकें सभ्य पुरुष देहके इन असंख्य 
द्रवाजोंको बेरहमीके साथ बन्द किये रहते हैं ॥ गंजी, कमीज, 
कोट, पतलून, कालर, Anz आदि डाटे रहते हैं| ae 
नतीजा यह होता है, कि हमारी जिस स्पर्शेन्द्रिय (यानी चमड़ा) 
का प्रधान कार्य देहके भीतर हवा पहुंचाना है, उसका यह काम 
aa हो जाता है॥ केवल इतना ही नहीं, देहके अन्द्रकी जो 
फ़ाज़िल गरमी इन' छोम-कृपोंकी राहसे बाहर निकलती रहती 
है, उसके, निकलनेकी te नहीं रह जाती; with ऊपरसे aa 
पोशाक लदी रहती है। फिर तो जेसे तमाम खिड़की-द्रवाज 
चन्द्‌ करके घरके अन्द्र रहनेका जो नतीजा है, वही इस तरह 


'प्रोशाक छादकर तमाम-रोम-छिंद्रॉको दन्द करनेसे भी होता है। 


प्रकृतिके विरुद्ध इस तरह सदा चलते रहनेसे हमारे इस 
गरम मुल्कमें आदमी कितने fea sit सकता है ? डिसपेपसिया, 
क़बज़ियत, होल-दिल, बात-वातमें “हाटे-फेळ”( Heartfailure) 
(gagat बन्दः होना), जलू-प्रमेंह ( Diabetes ), कम उप्रमें 
मरना आदि तमाम आफ़तोंकी HS EAI यह बेतरह पोशाक 
लाद लेना है |: 

इसी लिये जुस्टके मतपरः चलनेवाले महात्मा mana किंस 
प्रकार इस पोशाकका एकदम बहिष्कार कर दिया है, यह बात 
उन्हें देखनेसे ही मालम हो सकतीं दै ॥ एकदम कसकर काछनी 
काळे बिना धोती पहननेसे शरीरके गुप्त अङ्गम ठीक-ठिकानेसे 
हवा लगती है। इससे मी WUT अच्छा रदता 2) बिना जूता 


a FOGHAT १७ ९ 
| प्रहने नंगे पांचों ज़मीनपर चलनेसे ad जो हवा लगती है| a 
| gaa और जुमीनकी AAR eta भी छाभ होता है। 
` इसी लिये qo जस्ट और फ़ाद्र निपका यह उपदेश है, कि 
, छोटेछोटे sgan सत्र MRA नंगे पांचों, नड्ठी देह और | [३ 
खुले fac घुमने देना चोहिये | 
| . ऐसा करनेसे खास्थ्यको भी बड़ा लाभ पहुँचेगां ak 
| किफ़ायत भी खूब होगी । घरमें लड़के-बञ्चे होनेपर आजकलरी | भी 
j सभ्यताके लिहाज़से तरह-तरहके कपड़े ओर मोजे -जते आदिके 
| Bat मारे एक ओर बापकी जान आफतमें रहती है, दूसरी भो | का 
| ` 'बच्चोंके खास्थ्यको भी बड़ी हानि पहुचती È | ite 
acta कहता हु, कि इस सम्यताके aeadia तोइ | प्रः 
फ़किये। छोटे-छोटे बच्वोंको नड पैरों ag बदन भौर gaat) म 
घूमने दीजिये।. फिर देखिये, कि हवा और रोशनीमें सार | रो 
करनेसे उनका स्वास्थ्य कितना अच्छा रहता है। कभी को | खः 
बीमारी नहों पैदा होगी और उनके हट्टे कट्टे शरीरको देखक! | हः 
आपकी आँख निहाळ होती रहेंगी | चो 
साथी ही, हम बच्चोंके माता-पिताओंऋो भी चाहिये, कि भदे | भी 
a | 
a 


a 


| AR दो सके, इस पोशाकके aed अपनेको aaa ओर की | 
| 'सेःकम जबतक घर रहें, तवतक देह पर ओर fai खूब ६१ 


| | ओर रोशनी लगने दे'। इसका हमें नियम-सा कर ढी 
© ` चाहिये। : | 


:.. खाली पैरों ( बिना जूतेके ), खाळी देहसे, खुली दवार | 
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|. मही Qe  Nigsiticrey:, 
गड्ठाके किनारे या किसी ओर नदीके तीरपर, खुळे मैदानमें, 


i या इसके अभावमें मकानकी छतपर ही, टहलकर देखिये, कि 
यह हवा और रोशनीमें स्नान करना कितना आराम देता है, 


किस तरह तन्दुरुस्तीको बढ़ाता है और केली सुख शान्ति 
पहुँचाता है ! 

इससे एक ओर शरीर तो अच्छा रहेगा, दूसरी ओर खर्च 
भी कम होगा । इस तरह मन भी पूरा निश्चिन्त रहेगा । 

हवा ओर रोशनीका “वाथ” लेनेके लिये जो लोग e- 
कमिश्नरोंके फेरी-स्टीमरपर अकसर घूमने निकलते हैं, उनसे 
मेरा कहना यह है, कि पोशाकके aN, Ween जूस्टके ` 


` प्रधान भारतीय शिष्य, हम समीके महान आदश, महापुरुष,. 


महात्मा गान्धीका ही अनुकरण कीजिये ओर हवा तथा 

रोशनीका 'बाथ' जिसमें पूरी तरह ag वदनसे ळे सक, इसका 

खयाल जरूर खा करे । ऐसा करनेसे पोशाक डाट कर 
हवा और रोशनीका बाथ लेनेसे जितना फ़ायदा होता है, उससे 
चौगुना फ़ायदा होगा। और जो छोग रोगी हैं, उनका रोग 
भी बहुत ही थोड़े समयमें अच्छा हो जायेगा। यह वात सबको 
खास तौरसे याद रखनी चाहिये, कि पेडूपर ठण्डी हवाका प्रयोगः 
सभी रोगोंके लिये अचूक दुवा है। 


ननक 


| | ड य जाइ च 
| tess 1. 
| ie 
जल-चिकित्सा या स्वभाव-चिकित्साके विषयमें | = 
महात्मा गान्धीकी राय ओर तजरिबा । 
o 
: राजनीतिक आकाशके ध्रुवतारा, अर्थ-नीतिके दौक्षा-गुरू 
देश-माताके सबसे बड़े सेवक, प्रकृतिकी श्रेष्ठ सन्तान ओर. 
संक्षेपतः भारतके महान्‌ आदर्श get महात्मा गान्धी इस 
जळ-चिकित्सा या स्वभाव-चिकित्साके विषयमे कया कहते ह. 
यह आपको मालूम हे? उन्होंने केवळ इस चिकित्सा- 
पद्धातका अवलस्बन ही नहीं किया है, वहिक इस विषय पर 
अपनी मातृ-भाषामें एक पुस्तक भी लिली 21 
दक्षिण भारतवर्षके. त्रिचनाएल्री नेशनल कालेजे प्रोफेसर 
ए० राम विक QHo To, महाशयने उस पुरुतेकका ; ages ।/ 
AA guide to health नांमसे HINT भी किया हे | हिन्दीमें भौ 
इसका अनुवाद हो चुका हे | - 


_ सि पुस्तकमें मिट्टी, पानी और हवाकी चिकित्सा बहुत | = 
Saw बतछायी गयी है। हो भी स्थभाव-चिकित्साक | 


su 


ea so m ता. A 


-n eA 


=... >> A 
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सम्बन्धमें महात्मा गॉन्धीकी लिखी हुई पुस्तक होनेके कारण 
यह हमलोगोंके लिये बड़े आद्रकी चीज़ है | 

भारतचासियों प्रति महात्मा गान्धोका उपदेशा है कि “अपनी 
आवश्यकताओंको कम करो, प्रकतिकी ओर लोट आओ |” 

छोटे कपड़े पहनने, ya-me ओर जूता छोड़ देनेसे ad 
तो कम होता ही है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और दवाके 
दाम तथा डाक्टरोंकी फीस भी बच जाती है | 

महात्मा गान्धीकी अपनी रहन-सहन, पहदनाव-पोशांक ओर 
सबसे वढ़कर उनकी अलोकिक सरल प्रकृति देखकर मालूम . 
होता है कि उन्होंने जर्मनीके दो प्रधान स्वाभाव-चिकित्सकों- 


` छुईकुने और go जूस्ट--का पूरा-पूरी अनुकरण किया है। gi- 


कुनेकी जल-चिकित्सा और ऐडाल्फ जूस्टकी मिट्टी-चिकित्साके 
फ़ायदों और agga प्रभावके विषयमें महात्मा media अपनी 
gasi विस्तारके साथ लिखा है ओर इन दोनोंके नाम बार-बार 


faa हें । 
Wo जस्ट की (Return to Nature) “प्रकृतिकी ओ 

~ A ; “ait 

पढ़देसे आप-से-आप यह वात जीमें 


लौटना” नामक पुस्तक 
प्रधान 


देंदा हो जाती है, कि महत्मा गान्धी Go जूस्टके पक 
शिष्य हैं । 

देखिये, लुईकुने और प० जूस्टकी 
बारेमे महात्मा गान्धी बया लिखते है! 


चलायी gi चिकित्साके 


| P ज्लेटिकित्ता १५२ 
.“पेडूपर मिट्टीका लेप लगाकर मैंने खुद नोचे लिखी बीमा- 
| रिया दूर की हे- l 
| `» १-- आमाशय ( Dysentry—ata गिरना ), Fa- 
| Agaa (Constipation) और पाक-स्थलीमें देर तक af होना-- | 
| दो-तीन दिन गीली मिट्टीका लेप करनेसे अच्छा हो गया है ।” 
| ३-- सिरमें चारों तरफ़ मिट्टीका लेप करनेसे सिरका दद 
| आराम हुआ है |” | 
३--“आँखोंके चारों तरफ़ मिट्टीका लेप करनेसे दुखती हुई 
आख अच्छी हो गयी है ।” e.o 
e—“alz छगनेसे कंसा ही ददे क्‍यों द होता हो, zat | 
जगह पर मिट्टीकी पट्टी वांधनेसे आराम हो गया है । 
५- आग या गरम पानीसे जले हुए स्थानों पर फफोलेके 
ऊपर मिट्टीका. लेप करनेसे आराम हुआ है |? 
६- बवासीरमें भी मिट्टीका लेप फ़ायदेमन्द सावित 
दुआ है ।” 


७--*व्यूबोनिक प्लेग ( जिसमें fet निकलती है )- | 


y j 

} | पेड़, पर मिट्टीका लेप करनेसे अच्छा हुआ है।” 

i ज़ोरका वुखार पेडूपर मिट्टीका करनेसे उतर {` 
| ip गया है |” के 
i 5 खुजली, खाज, दाद और फोड़े-फुन्सियोंपर गीली 


मिट्टीकां लेप करनेसे फ़ायदा हुआ है W 1 i 
कुछ दिन ( Eno’s Fruit Salt ) ( ईनोका mz साल्ट ) 


= 
oh 
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|. जाही TESS, 
नामकी दवा नित्य खाये बिना मेरा शरीर एकदम अच्छा नहीं 
रहता था। किन्तु १६०४ ई० में जब मुझे यह मालूम हुआ, कि 
मिट्टीके लेपसे सभी तरहके रोग दूर होते हैं, तबंसे मुझे फिर 
किसी दिन ईनोका फ्रुट साह्ट नहीं खाना पड़ा |” 

इसके सिवा मिट्टी, पानी ओर हवाकी चिकित्साफे विषयमें 
महात्मा mena और जो-जो बातें लिखी हैं, वे सब बाते में 
पिछले अध्यायोंमें अपने sga अच्छी तरह लिख आया हूं | 


fx जज E 
TT | 


C~ 


| कुछ जानकार ओर तजरिबेकार 
| Se चिकित्सकोंकी राय । 
| च 

त्रिचनापल्लीके श्रीयुत के० एल० शर्मा, बी० एळ०, महाशयकी 
(Practical Water- healing) नामक पुस्तकमें (पेज २४१ से 
२४४ तक ) ऐलोपैथिक-चिकित्साके सम्बन्धमें नामी-नामी 
'डाक्टरोंकी जो राये दी हुई हैं, बह देखिये-- 

(1) “[ declare as my conscientous conviction, 
founded on long experience, that if there was not 
a single physician, surgeon, man-midwife, chemist, 
apothecary, druggist, nor drug on the face of the | 

earth, there would be less sickness, and less morta" 
lity, than now prevail.”—James Johnson, M.D. F f- 
R. S., Editor of Medico-Chirurgical | 
अर्थातू--“बहुत दिनोंके - अनुभवके फलसे मेरा यह £ | 
आत्मिक विश्वास हो गया है, कि इस dart यदि पक मै | 
डाक्टर, अल्न-चिकित्सक, धात्री, रसायिनिक, दवा aan | 


डक g SPESE 
छरनेवाळा. ओर ga वेचनेवालळा न होता, और gad न 
aadi, तो भाजक्रो अपेक्षा संसारमें बीमारी ओर ala बहुत ही 
कम होती 1?--जेम्स जानसन, एंम० डी०, The आर० एस०, 
“Afen चिररजिकळ रिव्यू”--सम्यादक | 

(2 ) "It can not answer to my conscience'to 
withhold the acknowledgement of my firm belief, 
that the medical profession ( with its prevailing 
mode ot practice ) is productive of vastly more 
evils than good, and were it absolutely abolished, 
mankind would be infinitely the gainer”—Francis 
Goggswell, M. D. of Oston. B. : 
अर्थातू- मेरी यह xe घारणा है, कि आजकल जो चिकित्साका 
व्यवसाय जारी है; उससे सर्वे-लाधारणको लाभके बदले हानि 
ही अधिक पहुँचती है । यदि यह व्यवसाय एकवारगी उठा ही 
दिया जाये, तो मजुष्य-जातिका बहुत बड़ा उपकार हदो 
फ्रान्सिस गाग्सवेल, एम० Slo आफ़ आस्टन, ato | 


(3) “Our actual information or knowledge of 


disease does not increase in proportion to our ex: 


perimental practice. Every १०३७० medicine given 
isa blind experiment on: the vitality of the patient.” 
Dr. Bostock,Author of the“History of Medicine” 


अर्थात--“हमारी इस: परीक्षा-सूलक चिकित्सा-विद्याके 


| | चिलिल्छ १५६ 

| प्रसार और वृद्धिके अनुपातसे रोगके सम्बन्धमें हमारा वास्तविक | २ 
ज्ञान या अनुभव नहीं बढ़ता। हमलोग जो रोगीको औषध देते | : 
हैं, उसकी हर एक खुराक गोया रोगींकी जीवती-शक्तिके ऊपर छ ( 
एकदम अन्धेकी तरह की हुई परीक्षाके सिवा और कुछ भी नहीं | 1 
| है।”-डाक्टर बोस्टक; Retan मेडिलिन” ( औषधि. | £ 


| विज्ञानका इतिहास ) नामक ग्रन्धके लेखक | 
| (4) “Let us no longer wonder at the lamen- £ 
f table want of success which marks our practice, : 


when there is scarcely a sound physio logical princi- 


pal among us, I hesitate not to declare, no matter 


how sorely I shall wound our vanity, that so 
gross is our ignorance of the real nature of the 
puysiological disorder called disease, that it would 
perhaps be better to resign the complaint into the 
hands of nature, than to act 
compelled to do, 


, as we are frequently 
; without knowing the why and 
wherefore of our conduct, at the ovious risk of i 
hastening the end of the patient.” —M. E| ú 
an eminent French Phisiologist and Pathologist- | 

अधांत्‌ू-“चूंकि हमारा ज्ञान शरीर-विज्ञानके सम्बत्ध | 
भ्रमसे ख़ाली नहीं हैं, इसलिये चिकित्सा-व्यवसायके मामे | 
हमारी घोर विफलता होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। मॅ 


i 
1 
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कि | १५७ SEn 
यह निःसड्भोच प्रकट किये देता हँ, कि शरीरके विकार और 
उसके असळी तत्वके विषयमें हमारी मूर्खता इतनी अधिक है 
( यद्यपि यह स्वीकारोक्ति. हमारे gar गर्वेकी निस्सारता प्रकट 
करती है ), कि हम रोगीको यदि अपने हाथमें न रखकर प्रकृतिके 


हाथोंमें दे दे', तो कहीं अच्छा हो । अपने कामके होनेवाले परि- 
, णामकी भलाई-बुराई सोचे बिना ही हम लाचार होकर जो काम 
करते हैं, उसको तत्काल फल यह होता है कि रोगीकी मृत्यु 


aga जल्द आ जाती हैं !”~-एम० मेंगिण्डी, weak सुप्रसिद्ध 
प्राणिशास्त्र-विशारद्‌ और निदान-विज्ञानो | 

\ 5 ) “Assuredly, the uncertain and mostunsatis- 
factory art, that we call medical science, is no 
science at all, but a jumble of inconsistent opinions 
of conclusions of hastily and often incorrectly 
drawn, of facts misunderstood or perverted, of co- 


mparisons without anology, of hypotheses w ithout 


reason and theories not only useless but dangerous 


.—Dr. Frank, a European author and practitioner, 
, _ अर्थात्‌--“चिकित्सा-विज्ञान नामका जो एक अनिश्‍चित 
और अत्यन्त असन्तोषजनक विज्ञान है, उसे हरगिज़ विज्ञान नहीं 
कह सकते, क्योंकि हम देखते हे कि उसमें कुछ परस्पर-विरोधी 


गळत सिद्धान्त ओर कुछ घटनाए जिनकी 


मत, कुछ कच्चे ACE 
. सत्यता या तो समझमें नहीं आ सकी, या; जिनका उलटा अर्थ 
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किया गया, ओर जिन्हें agaga उपमा, प्रमाण-विहीन 
कल्पना और निस्सार-विपत्तिपूर्ण मत-बादके सिचा और कुछ 
नहीं कह सकते,--यही सब भरे है ॥” डाक्टर-पफ्रेंक , युरोपके 
एक ग्रन्थकार ओर चिकित्सक | 

(6) “It cannot be denied that the present sys- 
tem of medicine is a burning shame toits professors, 
if indeed a series of vague and uncertain in cong- 
ruities deserves to be called by that name. How 


rarely do our medicines do good ! How often 


do they make our Patients really worse ! 1 fear- 


lessly assert that, in most cases, the suflerer would 
be safer without a physician than with one.” —Dr. 


Ramage, Fellow of the Royal College, London. 
अर्थात्‌--आजकलकी' प्रचलित चिकित्सा-प्रणालीकों इस 
नामसे पुकारा 


| जा सकता है कि नहीं, इस विषयमें घोर ae 
है, क्योंकि इस चिकित्सा 


-पद्धतिका आधार केवल कुछ aft 
Baa, असम्भव ओर a 


निर्दिष्ट मतामत है'॥ जो लोग शस 


went चिकित्स।का व्यवसाय' करते हे, उनके लिये यह एक | 
समको ही बात हे। हमलोग जिन द्याओंको कामम लाते हैं 
ये. शायद ही कभी 


किसी रोगीका भला करती: है | अधिका? | 
है, कि उलटे रोमी अवस्था, पहलेसे tt 
1. में यह बात. निमध-चित्तसे कह सरकत 


J- जाही ‘acne 
हू, कि चिकित्सककी सहायता लेनेकी अपेक्षा विना चिकि- 
त्सकके ही रोगीकी अवस्था aga कुछ सुरक्षित रहती है ।”-- 
डाक्टर रामेज, फेलो-भाफ़-दा रायल-काळेज, BISA | 

(7) “Dissectiens daily convince us of ignorance 
of disease, and. cause: us to blush at our prescrip- 
tions. What mischief have we not done, under the- 
belief of talse facts and false theories ! we have 
assisted in multiplying diseaes. We. have done 
worse—we have increased their fatality.”—Benja- 
min Rush, M. D., Formerly Professor in First. 

Medical College, Philadelphia 

अर्थात्‌ - “रोगके कारणोंके विषयमे हम लोगॉमें कहांतक 
अज्ञानता भरी है, यह बात मुर्देको चीरनेसे प्रति दिन देखनेमें आती 
हें। इस अज्ञानताको सोचनेसे शर्मले सिर झुक्र जाता है। भ्रम" 
पूर्ण मतों और aga घटनाओंके ऊपर विश्वास कर हमलोग 
संसारका न जाने कितना अपकार कर रहे हैं ! -रोगॉको संख्या 

WAN हमलोग भी सहायता पहुँचा रहे हैं। यह वहीं, जिन 
सब रोगोंसे प्राण. जानेकी पूरी-पूरीः सम्भावना रहती है, उनकी 
सी संख्या बढ़ रहे हैं ।?--बेञ्जामिन रश, पम० Sto, फिलडेल-- 
frat pee मेडिकल कांळेजके res प्रोफेसर | 

( 8 ) «The medical practice of aur day is at the 


best a most uncertain and unsatisfactory system, 
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it has neither philosophy nor common sence to co. 


mmend it to confidence.”—Prof. Evans, Fellow | 


of the Royal College, London 
अर्थात्‌-“भाजकल जेली चिकित्खा-पद्धति प्रचलित है, 
चह अत्यन्त अनिश्चित ओर असन्तोषजनक प्रणालीके सिवा और 


कुछ नहीं हे। इसमें न तो विज्ञान हैं, न खाधारण ज्ञात | इसी | 


लिये लोगोंके aad इसके प्रति विश्वास नहीं उत्पन्न हो सकता |” 
प्रोफेसर इवान्ल, RA AH दी रायल कालेज, लण्डन | 

(9) “I have no fathe whatever in medicine.” 
—Dr. Baillie of London, reap | 

थत्‌--“ओषधिपर मेरा तनिक भो विश्वास नहीं है।- 
डाक्टर बेली ( छण्डम ) 

(10 ) “The vital eflects of medicine are very 
little uuderstood. It isa term used to cover our 
ignorance.”—Prof, E, H. Devid, M. D., New 
York Medical College. 

अर्थात्‌ “ओषधोंमें कोई जीवनी-शक्ति है यह बात ह्मारी 
समभमें नहीं आती | ओषध नामकी कोई चीज़ है, यह बात हॅम | 

-अपनी अज्ञानता छिपानेके लिये कहा करते हैं ।?- प्रोफेसर # 
एच० डेविड०, एम० डी, न्यूयाके मेडिकल-काछेज | 

(11) “In their zeal to do good, physicians hare 
done much harm, T hey have ‘hurried many (0 th 


gr 
na 


कळ. : Seea ` 


| grave, who would have recovered, if left to the 


nature. All our curative agents are poisions and ` 


asa consequence, every dose diminishes the pa- 
tient’ s vitality.” —Prof. Alonzo Clark, M. D. 
अर्थात्‌--“रोग दूर करनेकी gad डाक्टर लोग बड़ा भारी 


| guar ही पहुंचाते हें। ऐसे अनेक रोगी हे, जिन्हें यदि 
ग्रकतिके ऊपर निर्भर कर दिया जाता, तो शायद वे इतनी जल्दी 


मौतके सुँ हमें नहीं चळे जाते । परन्तु डाक्टरोंने उन्हें बहुत ही 
शीघ्रताके साथ मोतके हवाले कर दिया । रोग दूर करनेके 
उद्देशसे हमलोग ओषधके नामसे जिन सब चीज़ोंका व्यवद्दार 
करते हैं, वे सब ज़हर हैं और उनकी हर-एक खुराक रोगीकी 
जीवनी-शक्तिको घटाती है ।” प्रोफेसर एलेज्ञो झाक, 
एम० Sto | 

(12 ) “It is also taught in all their books and - 
schools, that disease is an entity, a thing foriegn 
to the living organism and an enemy to the life- ` 


principle. The truth is exactly the contrary. Disease 


& isthe life-principle itself at war with an enemy. 


It is the defender and protector of the living or- 


ganism, It isa process of purification. It is an eflort 


to remove foriegn and oflensive materials from 


i vital 
the system and to repair the damages the vita 


११ 
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machinery, has, sustained. It.is a remedial efor. 
Disease is, therefore, not a foe to. the subdued: oy 
cured, or killed but a friendly office to be directed 
and regulated and every. attempt to cure disease. 
with drug poisons is nothing more nor less:than a 
war on the human constitution. The treatment of 
diseases with drugs; ever was, now is:and always: 
must be, uncertain and'dangerous experimentation, 
It never was and: never can be reduced:to reliable. 
practical rules.”—('The princicle of diseases: as: 
curative Orises)—Dr. Trall, M: Dz, the wellknown 
Physiologi st. E क = 

अर्थातू--“सभी डाक्टरीके किताबों और स्कूलोंमें et fret 
दी जाती: है, किः बीमारी sah शरीरसे.एक स्वतन्त्रःवस्तु है 
और: ae जीवनका शु है.।. पर खच, पूछिये, तो यह बात. 
एकवारगी गलत. है। बीमारी; मातो हमारे शरीसकी एक: 
रखी, भीतरी वृत्ति है, जिसका काम दूसरे aad युद्ध करा 
है। बीमारी, ही हमारे जीवनको. रक्षिका और पालिकाहै। 
tara शरीरको तमाम- गड़बड़ोंको दूर कर देती: है. इसका 
काम.हमारे शरीरसे दूषितः और. अनावश्यक पदार्थो कोः बरद 
निकालकर हमारी बिडी: हुई. तन्दुरुस्तीको वनानां el 

Saiar मतर हमारे शरीरकी.कमीको.पूरा करना el: (| 


८ A 


a | ६३ AOAR, 
लिये बीमारीसे हमें यह नहीं समझना चाहिये, कि वह हमारा 
शत्रु है और हमें उसे दबाना या मार डालना चाहिये। परन्तु 
नहीं, बीमारी हमारे शरीरके लिये दोर्तका काम देती है, इसलिये: 
उसके कामको संयत करके सिफ ठीक तौरसे चलने देना 
चाहिये। इसी लिये ज़हरीली दवाएँ देकर रोगको garat 
चेष्टाः: करना " मनुष्यके  शरीरपर ही धावा : बोळनेके: सिवा ओर 
कुछ नहीं है | विषेळी दवाओं द्वारा रोगको द्वांनेकी चेष्टा करना 
भूत, भविष्यत्‌ और वतमान तीनों कालमें अनिश्चित ale 
चिपंद्से भरी हुई परीक्षाका काम हैं। ऐसी चिकित्सा-प्रणालीः 
विश्वास-योग्य और कायकरी नियमों द्वारा कभी विधिवद 
नहीं "हुई ` और न आगे ' होनेंकी ' सम्भावना है ।”--डाक्टर द्राल, . 
qao डी; सुप्रसिद्धः प्राणोशात्र-र्विशारद्‌ | 


| | | IAS पारद | 


"स्वभाव चिकित्साके मतानुसार स्वास्थ्य रक्षाके 
विषयमें सरल उपदेश | 


१-बड़े सवेरे, कम-से-कम पाँच बजेतक, विस्तरा छोड़कर | च 
Bs घेठना चाहिये | = 
२--इसक्रे बाद्‌ बालू मिली हुई साफ मिट्टीसे दांत साफ़ करना | T 
ओर आँख, मुँह, नाक, कान ओर गरदनपर कमसे-कम पांच | र" 
/मिनटतक ठण्डा पानी रगड़ना और सुं हके भीतर ठण्डा पानौ | T 
रगड़ना और सु'हके भीतर aver पानी लेकर २।३ मिनट तक | री 
"कुल्ला करना चाहिये AAA दांत awa और इसके बाई 


-उण्डे पानीके कुरळे करनेसे दांतके nae Hear, दांतकी जई : 
Ran या गाल फलनेकी बीमारियाँ नहीं होतीं । h 

३- ऊपर लिखे अनुसार मुह और दांतोंकी सफ़ाई करके ऐ | 
"बाद एक गिलास उण्डा पानी पी लेना ( उषःपान करता = 
चाहिये-चाहै प्यास रहे या न 72) इस प्रकार ठण्डा ह > 


"पीनेसे agaia? कबज़ियत द्र हो जाती है। यदि एक fras i 
“पानीसे काम न चले या थोडा फ़ायदा हो, तो आघ-आध धर ग 
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कर 


a किर 
अन्तर पर ३ गिलास तक पानी पीनेसे भयड्ठर कोष्ठवद्धता 
( पुरानीसे पुरानी क़वज़ियत ) भी दूर हो जाती 21 इ 


'बातकी मैंने खयं भली भाति परीक्षा ळी है। इससे waste 


इसकी परीक्षा करनेकी सिफारिश करता ह । 

४-खास करके गरमीके दिनोंमें खाली पाँवों ( बिना जूते- 
MAR A), नंगे बदन और नंगे सिर खुळे मैदानमें या नदी केः 
तीरपर अथवा इनके अभावमें चोड़ी सड़कपर शुद्ध हवामें 
अपनी शक्तिके अनु तार जितनी दूर तक टहलते बन पड़े, टहलना 


चाहिये | 
७५--इस तरह टहळनेसे जव शरीर काफी गरम हो जाय, 


तब यदि घरमें बाथटब दो, तो उल्लीमें sez पानीसे हिप-बाथ,. 


इसकी सुबिधा न दो, तो नदी या तालाबमें- 
सूया दयके पहले किसी तरका स्नान 


स्पाइन-वाथ ळं | 
नहा ले। खास करके 
शरीरके लिये बड़ा हितकारी होता है। 

६-ऊपर लिखे अडुसार प्रातःकाळमें स्नान करनेके वाद” 
अपने-अपने इष्ट-देवताका नाम जबतक बन पड़े, जपे । इसके 
बाद संसारके साक्षात देवता माता-पिताको प्रणाम कर चाहे 
वे अपने कामनें लग जाये । - 

७-काम शुरू करनेके पहले; 
saat एक फ़िहरिस्त बना ळे | 
.नहीं होगी और बुद्धि डाँवाडोळ नहीं 
और मन, दोनों ही सुखी. रहेंगे। 


उस दिन जो कुछ करना RA 
इससे चित्तमें कभी चञ्चलता 
होने पायेगी । इससे शरीर 

यह काम नहीं हुआ, वदेः 


| 
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al aA रह गया, “यही -खोच-सोचकर चिन्तित-नहीं..होता 
झ्पुडेंगा । ; 
eak aA चायः या-काफ़ो “य़ीतेको ga :हो a.’ | 
AVA? छोड़नेकी alfa -करे.। -ये-स्ास्थ्यक्रे faa बड़ी | `" 
go चीजें, 2) Gal उठकर खाली  पेय्में.ठण्डा,पाची पहुं. | ' 
ATA AMT प्रीनेसे wat अच्छा हे. | 
«६-८आरीर. अच्छा रहे, .तो.कमसे कम -एक बार स्तान/या 
MY अवश्य करे.। -बीमारीकी .हालतमें, खासकर,ज्वरहोने | ' 
यर दिनमें तीन वार बाथ या EATA न कर सक, तो BALA 
-दोःबार तो अब्रश्य ही,करे | 

१०->जो रोगी हों और जिन्हें बीमारी बेतरह ता रही;हो 
A aR ,,दोपद्रतक कुछ. भी नहीं . खाया क्र, <तो अच्छा 

हो। .इसःतरहका नियम पालन. करनेसे.भी ब्रहुतसे रोग gÀ 

जाते हें | - 

९९--बीच-बीचमें ;उण्ड। पानी .पीना-शारीरके.लिये.दवाका 

काम करवा.हे] agit ait लिखा ,है,..क्रि.जळ संभी रोगॉका 

RIT BLE | 

१२--दिनके समय कभी-कभी. द्वेहमें एक अजीब तरही 3 
Bet छा ज्ञाती: है, कुछ भी अच्छा .नहीं मालूम होता i भ 
SAS, सनमें भी ऋंझुलाइट सो अरी adt “3 


समय -थोड़ासा . उण्डा , पानी,पी BRA - यह :सब,उपद्रव वुई 
SAT हो जाते हैं | ; 
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पौन घण्टेके “अन्तर पर एक-एक ग्लास डण्डा पानी HAV हो 


agigi ठण्डा पानी पोनेसे वह बीमारी बहुत कुछ दूर हो 
. जाती है । बहुतेरे गरीब इसी तरह अपना रोग छुड़ते हैं। 


५३--अकसर केबल ठण्डा पानी AAA हो पेटका ददे 
अच्छा हो जाता है। l 
.१४~-बदहज्ञमी -और खट्टी डकारे' आना ara ae या 


आराम हो जाता है । बद्हज़मीके कारण पेयमें जो विकार पैदा 
होता है, ae पानीके साथ मिलकर (Diluted ) पेशाबकी राह 
बाहर निकेछ जाता है, जिससे शारीर थोड़ी देरमें असली | 
हॉलत पर आ जाता हैं । 
quem? कैसा ही ज्वर क्यों न हो, लगातार पानी पीते 
रहनेसे वह थीरे-घीरे कम हो जाता है । 
१६--किंखी बीमारीमें उपवास करने और वीच-वीचमें 


बच्चोको माँकी भोदेंमें छिपाकर अच्छी 
में उनके पसीना निकळ आये | 
हो जाते हें। पसीनेकी राहसे 


१७-~छोरे-छोटे 
ag गरमा दिया जाये, faa 
इससे उनके बहुतसे रोग दूर 
शरीरका मेळ बाहर जाता है। ( छुईकुने ) 

१८--बहुतसे रोगियोके रोग तो Ga हवादार न्कमरेकी 
- लिड़कीके पाख sgt सुला देनेसे ही दूर हो जाते हैं। Gon) 
. gega बंदहज़ञमी होनेपर क करनेकों जी चाहता है, 
मिची आती हो, तो थोड़ा सा ठण्डा पानी पी लेना चाहिये। 
इससे नहीं पची हुई चीजें क़ के साथ ही बाहर आ ज्ञाती हैं 


ee 


f 


SASS १६८ | १ 
और शरीर तुरत ही हलका हो जाता है--चित्तमें शान्ति भा | 
जाती है । व् 


२०--पाख़ाने-पेशाब या भोजनका वेग, प्यासका वेग, जुम्हा! | 
, छींक और नींदका वेग कभी नहीं रोकना चाहिये । . इससे वडी 
कठिन दीमारियाँ हो जाती हैं | 
K २१--क्या जाड़ा, क्या गरमी, सभी ऋतुओंमें घरकी सब 
| 4 खिड़्कियाँ खोलकर खुळी हुई शुद्ध इवामें सोना चाहिये | जाड़ेँ 
t शरीर कपड़ेसे ढका होनेपर भो इस तरह खुली हवा मिलनेसे | .र 
किसी तरहकी बीमारी नहीं होने पाती। इसकी मेंने खयं 
परीक्षा की है | स् 
२२--कितनी ही बीमारियाँ केवळ हिप-बाथसे ओर कितनी | 
ही केवल सिज़-बाथसे दूर होती हे. । कितनेहीमें दोनों तरहके | e 
'बाथ' लेने पड़ते हैं | प्रत्येक हिप-बाथ ओर सिज्ञ-बाथके बाद सिरे | S 
पाँचतक देहपर पानी डालकर सम्पूर्ण रुनान करना चाहिये | 
. > २३--खाज, खुजली, दाद, फोड़े-फुन्लियाँ आदि जितनी 
चमड़ेकी बीमारियाँ हैं; वे बालो मिली हुई मिट्टीके छेप या | 
कम्प्रेससे अच्छी हो जाती हे | 


soe इस तरहको मिट्टीका Sq ज्वरके लिये रामः . 
बाण हे | | रु 


२५--भृख लगे, तभी खाना चाहिये। भूख नहीं मालूम हो, | 
तो केवळ जल पीकर रहना चाहिये। बिना भूखके भोजन करणेसे | 


बहुतसे रोग पेदा होते है | 
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` ॥ सहायता पहुंचाती है । 


Ich १६६ ; SEE 
२६--कोई चीज़ खाने या पीनेके पहले थोड़ी देरके लिये 
दिम्ाग्रसे काम लेना बन्द रखना चाहिये | 

२७--रातको भोजन.करनेके बाद ओर सोनेका पहले किसी 
तरहका दिमागी काम करना उचित नहीं । ऐसां करनेसे रातको 


fia विज्ञ पड़ता है और अच्छी तरह नींद नहीं आनेसे azg- 


रुस्ती वेतरह बिगड़ जाती È | 
~ २८-सदा जी जोलकर aA शरीर खूब अच्छा 
रहता है। 
२६--वीच-वीचमें निर्दोष आमोद प्रमोद करनेसे हमारे 
खास्थ्यका बड़ा फ़ायदा पहुँचांता है। इससे उत्र बढ़ती है । 
३०--रातको ६ बजे सोये और सवेरे ५ बजे उठें । ८ घण्टे से 
कम सोना शारीरकी रक्षाके लिये अनुचित हैं। इसलिये सदा 
इस वातकी चेष्टा करना चाहिये, जिसमें कम-से-कम ८ घंटे रोज़ 
सोया करे | 
३१--बच्चोंको सदा नंगे बदन, ag पांवों और खुळे सिर 
रखे | इससे एक तो तन्दुरुस्ती अच्छी रहेगी और दूसरे चेमे 
भी किफ़ायत होगी । इससे रुपये-पेलेका उतना अभाव नहीं 
मालूम पड़ेगा। अभावको कमी भी तन्दुरस्ती बनी रहनेमें 


और लिण्डलेयर आदि प्रसिद्ध- 


२--लईकुने, ए० जूस्ट 
agis, ए० जूर ला करिए 


“प्रसिद्ध खभाव-चिकित्सकोंका यह मत 


ही मिट्टीका स्नान ) और खरय 


याथ, faam, मड बाथ ( गी 
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ar किरणोंका बाथ सभो तरहको 'बीभारियोंको दूरःकर संकते है। | 


मैंने प्रायः प्रत्येक बीमारीमें. इस -तरीकेसे काम 'लेकर प्री 
कामयाबी . हाखिळ की है, 'जिसे देख-सुनकर -लोगोंको 'अचम्मा | 


“हो सकता-है it 


३--देहमें चाहे -जो कोई oul क्यों 'न'हो, वह देहके 
भन्द्र फ़िजूल गरमी यानी आग er हो जानेके arene 


प्र 


- उत्पन्न.हुई है, -इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं हे.॥ इस आगको 


मामूली समझकर भूल नहीं जाना चाहिये, afen ऊधर fad 


-बाथोंकी 'सहायतासे उनको पैदा होते ही नष्ट कर crea 


चाहिये) यदि थोडासा कपड़ा qed ही सी लिया जाये,तो | 
aga ही फिर पहनने योग्य'हो जाता है, पर यदि सुरत ही 
नहीं सी लिया जायेगा, तो बह धीरे-धीरे बिल्कुल फट जायेगा 
- भौर काम लायक नहीं रहेगा | यदि एक छोटी सी दियासलाईकी | | 
आगकी उपेक्षा कर दी जाये, तो वह धीरे-धीरे बहुत बड़ी | । 
अगळगीका तमाशा दिखा देगी, जिसमें घर-द्वारा सब जलकर | 
ख़ाक हो जायेंगे। इसी तरह mgA बुखार याची थोड़ी सी 
ग या गरमी -शारीरके “अन्दर पैदा - होते ही यदिःहम सकी 
परवा न करणे। at वह. आग बहुत शीघ्र हमें जलाकर राख ५ 
कर देगी । इस बातका हमेशा खयाल रखना:होयां। | 
३४-मिट्टी, जळ, गरमी, हबया और आकाश-इन्हीं पाच 
तत्वॉसे हमारी यह देह बनो हैं। इन्हीं पाँचॉसे हमारी त 
बीमारियां दूर हो सकती है। इल बातको अटळ quel 


ला 
,,३५--पेडूपर..ठपडे पानीकी get “ओर सेशाबकी wea 
gud जळक्रा प्रयोग -करनेसे ज्वर-ओर अन्यान्प:बीमास्याँ,दूर 
adi है il टं 

पु ४६ ठण्डे. Bat .पट्टीक्री are गीली 'मिद्टीक्रो-्पट्टीः पेडर 
के | :देनेसे.भी. ज्वर,और अन्यान्य-रोगोंमें-मी ळाभ'होता दै 

गद्दी ROS SRA CAR आद्दार करना ही-अंच्छा/हैं.। -खात्विक 
आहार क्रिसे कहते: हैं, : यह अगले - सागमें “मोजन -और-फीनेकी 
लिखे | चीज़ों” के वर्णनमें विस्तारके साथ लिखा जायेगा. 

३८-खायी हुई चीज़को गलेके नीचे. उतारनेके-पहले उसे 
खुब चबाना चाहिये, जिसमें उसके साथ काफी तादादमें 
तही. छार मिल जाये। लारको सहायतासे भोजनके पदार्थॉ'को 
येगा चबाना बदहज्ञमीकी बड़ी भारी दुवा है। 

के दिनोंमें भीगी हुई घासपर, गीडी ज़मीनपर 
ता आदि पहने ) घूमनेसे 


ईकी | ३६--जाडे 
बड़ी | भंगे पत्थरपर,. ख़ाली पैरों ( बिना जूर 


ठर | बहुतसे रोग दूर होते हैं । 
डे. तो उसकी अपनी अवस्था और 


सी ४०--घरमें कोई वीमार पड़े 
तकी | ज्ञानके अनुसार व्यवस्था करके शेष भगवानके मरोसे छोड़ देना 
दाख याहिये । 


लोग खंस्कार-दोषके कारण द्वा 


३१-- बीमार पड़ते ही हम 
इस विषयमें ०० जूस्ट कया 


खानेके लिये बेचेन हो जाते हैं । 


कहता है, वह खुनिये,-- ० 
«“आऔषध-ओषध करके आदमी gat हैरान होते रहते हें! 


ae v 


© NAN १७२ 
-हम जो फल खाते है, वे ही काफी दवा हे । प्रकृतिने उन elit 
ही दवा भर रखी है। एक तो ये फल खानेमें मीठे होते है 
और दूसरे सभी तरहकी वीमारियाँ दूर कर सकते हैं। फल 
अमृतका भण्डार और देवताओंके खाने योग्य खुधाका अधार È | 
क्यों मनुष्य रोग दूर करनेवाले इन RART मधुररस छोड़कर 
i भयानक भौषधियोंका 'मिक्सचर तैयार करते है और उसे ही 
: इस्तेमाळ कर अपनी देहको ढुःखकी दरियामें gaa हैं, यह बढ़े 
AMAA बात है | 
“ओषधियोंसे रोग दूर नहीं होते ।” fe 
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में oe E - | 
| य्‌ 
| = 3 h 


a -RRS 


ही सब रोगोंका परस्पर सम्बन्ध | 
डे ; ( UNITY OF DISEASES) 


लुईकुने लिखा है,“There is no diseases without 
fever and there is no fever without disease. अर्थात्‌ 
। कोई ऐसा रोग नहीं, जिसमें ज्वर नहीं आता हो ओर ज्वर 
बिना रोगके कदापि नहीं होता। ज्वरका मतलब शरीरके 
अन्द्र गरमागरम गैस ( Fermentation ) पैदा होना यानी. 
फाज़िळ गरमीकी पैदायश है | 
उवर यानी. इस गरमीको क्योंकर दूर किया जाता है, यह - 
पहले भली भाँति बतलाया जा चुका हैं। इस ज्वर या गरमीका - 
इलाज है हिप-बाथ, fagan, जलको पट्टी, जलका RAA, 
गीली मिट्टीकी पट्टी या कमरेस और उसके साथ-साथ स्टीम- 
4 | और सन्‌-बाथ--यद वात पहले ही अच्छी तरह वतला 
॥ दीगयी हृ 
l a यही स्थिर सिद्धान्त हो, कि ज्वर ITT च 
| नहीं होता अर्थात्‌ सब बीमारियोंका घर ज्वर ही है, तो see 
| चाहे जो ang बीमारी क्यों न पैदा हो; ऊपर लिखें कई प्रकार 
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बाथ लेनेसे वह ज़रूर ही अच्छी हो जांयेगी । हां, खास-खास | नही, 
बीमारियोंकी प्रचण्डताकेः हिंसाबसें प्रयोगमें' ' फक पड़ता है। | यानी 
कोई बीमारी तो cara वार हिप-वाथ लेनेसे कोई सिफ fax 
बाथसे, कोई मिट्टीकी पट्टीसे आराम दो जाती है और किसी 
GAN हिप-बाथ, सिज्ञ-वाथ, स्टीम-वाथ, खन-वाथ आदि 
सभीको काममें लाना पड़ता हे' | 
जो लोग अपने ' at जळ-चिकिंत्सा जारी' करना चाहते हैं,. 
वे'कुछ दिन at इसकी ' परीक्षा करे, तो सहज हीं'सीलःळंगे। 
gwart जल और AAR अचरज-भरे गुण ओर" 'प्रमावः देखवे 
पर फिर कभी किसी प्रकारकी दवाःदारूका वें नाम भी ने etl 
किंसी`बीमारीकी' चिकित्साके समय उसके साथ' हीं साथ' 
आहारके परहेज़का भी पूरा” ख़याल  रखना'पड़ता'है।' Bist 
और अन्य खभाव-बिकित्सकोंने सी वीमारियोकि wt 
बतलाते हुप'अनुत्तेजक ओर स्वाभाविकः भोजेनकी ही व्यवस्था 


ae") इसका” मतलब सहज ' पचनेवाळें" फल, दहीं, मद्री ऑर 
आटा'इत्यादिं | 


स्वभाव-चिकित्सासे कोंन-कोंनेसें रोग 
दूर होते हैं 


बहुतोंका: यह. खयाल है, किः स्वभाव-चिकित्सासे | 
दिनोंकी/- पुरानी ARa 'अच्छो;होती. हैं:; ओर ad 
पर यह;खयाल,महज गलत है.। » क्यों किः Rete कोईः गोमारी! 


SF भ १ = 
र 4 
A =) 


1. यी नहीं, जो स्वाभाविक चिकित्सासे; दूर न. हो | Acute diseases 


' जल्दी आराम हो जाते हैं। 


ae Se की, dan. 
lay ९5० 


यानी नयी, पर कठिन, बीमारियाँ, जैलें--हैजा, चेचक, मोती- 
भरा, न्यूमोनिया, इनफ्लुपञ्जा, टाइफायड, डिपथीरिहा, नयाँ 
बुखार, सर्दी, ब्राङ्काइटिख इत्यादि हाइड्रोपेथिके द्वारा अन्य 
चिक्रित्लाओंकी अपेक्षा बहुत,ही कम. समयमें अच्छी.दोती.है; 
यह वात बिना देखे कोई नहीं मानेगा। ये सब वीमारियाँ हाइ; . 
ATAR अनुसार साधारणतः ८! १० दिनमें अच्छी हो जाती 
है। इससे अधिक समय नहीं लगता | 

aana, मेळेरिया, काला बुखार, दमा; डिसपेपशिया | 
आदिं पुरानी और स्थायी बीमारियोंकें दूर होनेमें साधारणत 
अधिक समय लगता èI पर कमी-कमी इनके रोगी भी बड़ी. 
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a लगना ) ओर बद्हज़मी-कलकत्तेकी छोटी अदालतके ant 


प्रिशिष्ठ । 
आरोग्य-सम्बाद | 
` १--डिसपेपसियां ( संग्रहणी ), क्षुधाहीनता ( भूख नहीं। 


amis श्रीयुत बाबू श्यामलाल सरकार, एम० ५० बी० एल. 


. (उप्र ६० सालसे ऊपर ) इन ATS वर्षो'से परेशान थे। जल- 


भ 
चिकित्साके मतानुसार मिट्टीका बाथ ओर हिप-बाथ, eet | : 
बाथ इत्यादि प्रतिदिन दो बार लेनेसे वे एकदम अच्छे हो गये : 
ओर अब भी दिनमें दो बार बाथ लेते है | | : 

२-छड़कपनसे ही पेटमें बायगोलेकी बीमारी और छडकपनसे ही पेटमें बायगोलेकी बीमारी और उसीके 
साथ-साथ वात-व्याधि होना तथा अन्तमं पीठकी रीढ़ 'साथःसाथ बातःव्याधि होना तथा अन्तमें पीठकी रीढ़ टेढ़ी ही. 
ज्ञाना। 


बाबू सुनाले प्रकाश कर ato asso ( कलकत्ता-छोटी भर्दीः 
लतके वकील ) लड़कपनसे ही पेटमें बायगोला होनेसे परेशान थे। 
इसीसे होते-होते उन्हें बातने घर दबाया | अन्तमें गरदनसे | 
कमरतक पीठकी रीढ़ ऐसी रेढी हो गयी, कि वे इघरसे उधर | 
गरदन मोड्नेसे भो लाचार हो गये। शरीरकी हालत बेत | 
बिगड़ गयी मेरे जळ चिकित्साके गुरु श्रीयुत बाबू परेशच" 
चट्टोपाध्याय, बी० ६० महोदय गत दिसम्बर महीनेसे उनकी दव. 


A हुआ है, कि au 
॥ पूरा विश्वास है, कि वे 


|. on रहे हैं। बायगोला तो एकदम दूर हो गया है, मामूली aka 


तन्दुरुस्ती भी अच्छो हो गयी है और रीढ़का बाँकावन भी बहुत 


कुछ दूर हो गया है,। वे अबतक यही चिकित्सा कर रहै हैं। 
प्रतिदिन दो बार हिप-बाथ और स्पाइन-बाथ और बीच-बीचमें 
स्टीम-बाथ लेते हैं । खाने-पीनेसे पूरा परहेज़ रखते हैं। अभी 
उनकी बीमारी जड़से दूर होनेमें कुछ समय लगेगा | 
३--भवानक बात-व्याधि, जिससे आदमी खाटपरसे उठनेसे 


| mae हो जाये।-बावू- गोपालचन्द्र ganea, ( ७६ 
| ao रामकान्त वसु स्ट्रीट, कलकत्ता ) बड़ी भंयडुर रीतिसे ara- 
| ana पीड़ित हुए। वे प्रतिदिन ठण्डे. पानीका बाथ रीतिकें 


अनुसार छेतें-लेते पूरी तरद ag दो गये है। जव कमी खाने- 
Gaal गड़बड़से उन्हें फिर बात धर gardi है, तब वे इसी 
ठण्डे जळके बाथक्रा राम-बाण चलाकर डसे दूर कर देते zı 

४--बहुमूत्र, एकज़निमा--बावू जगदीश्वर बागची बी० एल० 


( चंकीळ, छोटो अदालत, कलकत्ता ) उक्त दोनों रोगोंके लिये 
cant नतीडा यह 


आजकल वैज्ञानिक वाथ ले रहे È 
तन्दुरुस्ती बहुत कुछ सुघर गयी है। उनको 
इसी चिकित्सासे एकदम भले चु at 
aT | cmos 
_ र तुराना दमा और दम तिक 7 और दमं निकलनेवाला छातीकादद या 
Wise sore ड 


=... 4 


RE |###॥#॥#ऋ 


SNS) १७८ 


बाबू सतीशचन्द्र कर्मकार १० नं० निवेदिता लेन, कलकत्ता 
बहुत दिनोंसे दमाके मारे परेशान थे । प्रतिदिन दो बार वाथ- 


zat हिप-बाथ लेते लेते ४ । ५ महीरेके अन्दर ही उनकी यह है 


पुरानी बीमारी बारह आने कम हो गयी है। बाथके साथ- 
साथ खाने-पीनेका wet भी चल रहा है। पहले दो कर्म 
चलते हुए भी उन्हें तकलीफ़ मालूम होती थी। अंब४।५ 
मीलतक घूमते हुए चले जाते हैं | 
fata मोतीकरा, उसके बाद ही न्यूमो निया. टाइफायड, 
_रक्तामाशय य और टिडबर क्यूलोसिसके लक्षण | fasat क्यूलोसिखके लक्षण | ; 
मेरे छोटे बच्चेकी उमर १--१॥ सालकी है । गत वेशाख 
मासकी पहली तारीखको इस रोगसे पीड़ित हुआ। उसे प्रति 
दिन इसे तरहसे बाथ दिया जाता था--दो दफे हिप-बाथ ओर 
उसके बाद सम्पूर्ण स्नान ( Whole bath) और दोदफे 
सिज़-बाथ। बीच-बीचमें वेट-शीट-पैक ( Wet sheet pack) 
कर दिया जाता था। इससे भी अच्छा फ़ायदा Ala 
होता था। प्रत्येक बार बाथ-लेनेपर रोगोको ऐसा चैन मिलता 
था, कि वह २३ घण्टेतक सोया रह जाता था | एक ससा 


दो बार करके स्टीम-बाथ देकर उसके शरीरसे पसीना निकालने | 


बाद ठण्ड जलका वाथ दिया जाता था। इससे भी रोगकी | 
प्रचण्डता बहुत कुछ कम हो जात fa हतै | 

कुछ कम हो जाती थी । इसी तरह पांच देरी | 
3 चिकित्सा को गयो ओर लड़का एकद्म आराम हो गया। 
रा इस लड़केसे बड़ा एक लड़का ठीक इसी रोगसे ठ 
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ऐलोपैथी, होमियोपेथी भौर कविराजी दवाएं होते हुए भी बच 


नहीं सका, मर ही गया । मोतीझरा होनेके बाद ही इतने छोटे 


बब्योको टाइफायड और न्यूमोनिया हो जाने पर डाक्टर 
और कविराज तो यही कहेंगे, कि इसे खयं धन्वन्तरी आकर 
बचाना चाहें तो भी नहीं बचा सकगे। वह पांच सप्ताह 
तक बीमार रहा; पर किसी दिन Aa नहों आनेसे ada 
नहीं हुआ। जब कभी हालत बड़ी खराव मालूम पड़ती, तब 
उसे नीबूका रस मिला हुआ मिश्रीका शरवत चमचसे दिलाया 
जाता था। और कोई पथ्य नहीं दिया जाता था | 
७--भयानक न्यूमोनिया ( १०४-१०५ डिग्रीका बुखार ) 
की खांखी 


छातीका भयडूर र ददं और उसके नाथ ही साथ जारको साज और उसके साथ ही साथ ज़ोरकी Ge 


श्रीयुत विष्णुपद मुखोपाध्याय | इसका विस्तृति विवरण पहले 


दिया जा चुका है | 
--सर्दो खांसी, इन्फ्लुपंजा ओर उसके | और उसके साथ ही प्रवल ज्वर 
fafau ( हवड़ा ) निवासी श्रीखगेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय SHE 
हमारे घर आकर इसी रोगमें गिरफ्तार हो गये। दिनमें दो स्त 
हिप-बाथ, उसके बाद पूरा वाथ और सिफ एक बार स्टीम- 
£ देनेसे ही वे तीन दिनमें एकदम भले ag हो ne | 
ağ, खांसी और धवळे >> और प्रबल आ 
प्रसिद्ध कथक श्रीयुत भभयापद्‌ चट्टोपाऽ्याय महाशय ra 
रोगसे बीमार पड़े। तीन दी fea हिप-बाथ ओर सम्पूर्ण zi 
और बौच्में = बार स्टीम-बाथ देनेसे वे एकदम अच्छे दो 


ट्स 
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गये | पेट साफ़ करनेके लिये उन्हें एक दिन BUF द्वारा भीतरी 


9 

स्नान ( Internal bath ) भी कराया गया था। उ 
१०-सिरमें भयानक र — 3 

क्त जमा होना (Bloodjressure) ® 

चावू ठाकुरप्रलाद मारवाड़ी ( १० नं? कारन स्ट्रीट ) बहुत रे 
Ratt इस रोगमें पड़े थे । मेरे : 


शुरू श्रीयुक्त परेशचरण 
चट्टोपाध्याय महाशयका इलाज करनेसे वे एक महीनेमें हिप-बाथ, | © 
स्पाइन-बाथ, कभी-कभी स्टीम-बाथ, गीली मो cL N 


si evar बाथ भोर 
ज्वञास्नान कर ओर खाने-पीनेके विषयमें पूरी-पूरी सावधानी 


रखकर वे इस रोगके पञ्जसे बिलकुल ही छट गये | 
११--रक्तामाशय--( छाल SET (ae आँख )--दिनमें gy | १६ वार 


लात | 
16 या खून मिळा हुआ zea होना । मेरी पुत्रवधू कुछ दिन l 


4 


aA, A | 657, 


alr 


Rogar बुखार SS बुखार ओर डिस्पेपलिया-बाब cary 
_ सोम 


h ! TSA ५ | ६ वषका g 


- दा 


| कलकत्ता ) बहुत दिनों AUC sedo रमाकान्त ag खट 
| a हुत lata बुखार झेल रहा था। प्रतिदिन द्रो 
प्रबाथ और aaa स्टीम-बाथ BAS वह दोही | 
| सप्ताहमे अच्छा हो गया | 
| १३-खात महीनेका अत महीनेका पुराना ! 

भूषण चोधरोक्षा बड़ा लड़का 
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च | महोनेसे कठिन मंळेरियासे बीमार at | इन न सात महीनोंमें 
उसने कमसे कम सात खो ग्रेन कुनेन खायो होगी; पर तो भी 
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, उसका ज्वर नहीं छटा । २-३ सप्ताहके बाद ज्वर फिर आही 


बहुत uy था | कुनेन खानेका फल एक यह भी हुआ, कि संग्रहणी 
| देह पर पूरा दखल जमा वेठी। एक ही हफ्तेतक जल ओर 


-निट्टोकी चिकित्सा करते ही मैलेरिया तो एकदम विदा हो गया । 
ॐ | हिप-बाथ, सिज्ञबाथ पेडपर गीली मीट्टीकी पट्टी ओर बीच- 


भोर | + wat 
१७४. | steal स्टीन-बाथ alt सन्‌-बाथ आदिके ,ही द्वारा उसका 


गनी 
४ | पुराना यैलेरिया आराम हुआ ! 

gg. -साज-भरका पुराना मलेरिया, देह सूखकर लकड़ी 
वार ere 


हो ज्ञाना, जीवनकी आशा नहीं रहना ad एक भाँजीको 


fa खुसराळ हुगळी ज़िलेके रामपुर गाँवमें है। वह तो मुल्क ही 


मेलेरियाका है। वह साल-मरतक में लेरियासे बीमार रही और 
ga खाते रहतेसे उसकी देहमें कुछ भी मांस बाको नहीं रहा | 
ऐसा agi जमाया था, कि किसी तरह दूर होनेका नाम 
मेरी एक भाँजीने जळ-चिकित्ला सीखकर 3a 
रना और दिन-मरमें ४। ५ दफे फेड्पर 


sat 
नहीं लेता था । 
प्रतिदिन दो बार स्नान क 


gus जलको पट्टी रखना शुरू किया | वस वह १ 1 २ महीनेके 
act हो गयी । अब भी वह प्रतिदिन 


भली हाळतमें है | 
हाथ-पर Real 


इलाजसे बिलकुल भली 
दो बार स्नान करती है और अच्छी 
५--मैलेरिया-ज्वएकी अन्तिम अ ज्वरको अन्तिम अवस्था 
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Å "M AEGIS) १८२ 
गढ़भवानीपुर ( हुगली ) के एक गरीब आदमीकी ७ | ८ 
वरसकी लड़की मलेरिया झेलते-फेलते इस अवस्थाको पहुँच गयी 
थी । aR मित्र बाबू शाशिभूएण चौधरीने जल-चिकित्साे 
a उसके पेड़, पर जलकी पट्टी और मिट्टीका कम्प्रेस 
देकर ओर पूरा स्नान कराकर १० दि 

i र १९ fant पूरी तरह 
क पूरी तरह आराम 
१६-हैज़ा और gaz SESS साथ साथ दम बन्द करनेवाल द्म बन्द करनेचाली 
हिचकी । मेरी चौथी लड़की गत जनवरी महीनेमें अपनी सुस- 
राखमें जसे बोमार हुई। सवेरे छ: वजेसे सामक छः बजे- 
तक पलोपेथिक चिकित्सा चलती रही। धीरे-धीरे उसकी 
= बहुत खराब हो गयी | युके शामको छ; बजे ख़बर मिली । 
> E जह एकदम खारमें सरी हुई थी--उठने-वेठनेसे मी 
चार 
ioe ठ जाटपर पड़ी-पड़ी के करती और दस्तपर 

। दो वार पेड डे 

जलकी पट्टी और दो pe 
= दा बार १. | २० मिनटतकका सिज-बाथ दैनेसे 
ह जलन और हिचकी इस तरह बन्द हो गयी, कि 

"३ आयी, बह रातके ३ बजे ही टुटी । नीन्द टे 


दस बरखका पुराना SUT इद्र शः 
कत्ता रथतलाके “प्रतापम 
उन्हे १० वर्षसे खानेके 
ऐलोपैथो, कविराजी 


छ रामेश्वर” नामक फर्ममें नौकर | | 
पाद ही पेटमें शूल चलनेकी बीमारी थी । 
आदि तरह-तरहकी चिकित्लाप करके 


Kt शळ-बाबू परमेश्वर मन्ता, कलः | 


| 


| ८३ १८३ Nastia 
31८ | थक गये; पर कोई लाभ नहीं हुआ । दो सप्ताहतक za ठण्डे 
घे गयी जलका कम्प्रेस देते रहनेले ही वे एकदम अच्छे हो गये | 

१८-द्स बरसकी पुरानी amet Impotency—to 


र आई० रेलवे एक बड़े कमेचारीके एक धनी मित्र za बरससे 
नामदोंमें सुबतिला थे। ऐलोपेथी, होमियोपैथी, कविराजी और 
; हकीमी द्वाए' करके भी उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। रोगीके 
चाली वार 
— उक्त बन्धु इलाहाबादसे लुईकुनेकी चलायी हुई चिकित्सा-पद्धति 
खुस- | sanı आये ओर उन्होंने उसी adea पाँच हपतेमें यह 
a- कठिन बीमारी अच्छी कर दी । यह रोग दूर होनेका यह नतीजा 
सकी , हुआ है, कि गत ७ वर्षों के अन्दर उन्हें चार सन्ताने हुई हैं । 
A हिप-बाथ, faq-ara ओर भोजनका परहेज करके ही वे इस 
मी |. रोगके हाथसे छुटकारा पा सके हैं। 
a १६--वंश परम्परासे चला आता हुआ क्षय-कास Al यक्ष्मा 
ण्डे १६२१ fo की २१ वीं मईके “स्टेट्समेन” अछवारमें ठुईकुनेके 
वैज्ञानिक स्नानकी सहायतासे मि० आर० डी BAR क्षय-रोगसे 
: मुक्त होनेकी जो रिपोर्ट छपी थी, वह नीचे उद्धृत की जाती हैः 
2 


“From the statesman, 21 st. May 1924. 


“CAN MAN LIVE EOR EVER” 


Mr Gupta said,— 


i i i enquiry has- 
“The first important item In MY quiry 
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— कक 


COS | 


been my ownself. I belong toa prominent family of 
consumptives. My parents as well as all my 
brothers & sisters excepting myself and another 
brother,who died of snake bite died battling against 
i that fell disease, All my brothers and sisters died 


TA before attaining the age af 24. I got the disease 


at the usual time towards-the end of 24, I tinally 


] 
4 decided to go straight to heaven by dying on the € 
bank of the sacred Ganges at Allahabad. Then 1 


| 
| 
| 
f 
i came the advice of a kindly European friend the 
Hon. Mr. S. H. F. remantle, senior member of the 
United provinces, Board of Revenue, whose words 
why not give nature a chance to fix you up” are 
still TINgIng into my ears 
Accordingly, I w 
and while there, 
1 


as taken to the Ganges bank, 


under advice from another friend, 
I decided to take a ch 


bath and simple diet ¢ 
Progressed, I felt a 


finally became healthy 


ance with Louis Kuhne’s 


Teatment, As the treatment 


९५ 3 SYR Sore ri 
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or Ce 


personal observation I arrived at the follows 
three couclusions : 
That there existsa very close relation between 

diet and development and aggravation of symptoms. 
That the refreshing eflect of bath was due to 
removal of surplus heat which helped the disease 
producing material activity. The bath disarmed the 
disease and facilitated its removal from the system 


by the blood-current 


* * * * 


Early in 1916 started my water cure Institute. 
Here I handled all variety of diseases ranging 
from common colds, fever, malaria, ulcers, cholera 
leprosy, cancer, prevention of impending death and 
resuscitation after apparent death, With certain 
modifications I found my conclusions to be unt- 
versally applicable in the cure of diseases. The 
results obtained were so satisfactory that perhaps,t 
would have never cared, still less dared, to come 


all the way from Allahabad to disturb the peace 
of our health priests_ health priests” 


X 
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अजि विस १८६ 


मिस्टर आंर० sto DAR गत २१ at मई १६२४ कोः 
कलकत्ता-रोटरीं क्लवमें ऊपर लिखा हुआ प्रबन्ध पढ़ा था | इसपें 
उन्होंने अपने क्षय-कास ( pthisis ) रोगके लुईकुनेके वैज्ञानिक. 
स्नान द्वारा आराम होनेका हाल वतळाया था । उनके aar- 
पिता इसी रोगसे मरे थे। उनकी कई भाई-वहने' २३ वर्षकी 
उमरको पहुंचते न पहुंचते इसी रोगसे मर चुक्री थीं | उन्हे 
ठीक इसी उमरमें इस वोमारीने धर दबाया | इलाहावादमें 
किसी मित्रकी सलाहसे उन्होंने दस महीनेतक छुईकुनेके बतलाये: 
अनुसार वेज्ञानिक 'बाथः लिया और आहारके विषयमे पूरा 
WEN रखते रहे । इसी तरीकेसे वे इस रोगके हाथोंसे छटकारा 
पा गये। यही नहीं, फिर तो उन्होंने जल-चिकित्साके लि एक. 
संस्था ही खोळ डाली, जिसके द्वारा उन्होंने लोगोंके faa लिखित 
a इसी चिकित्सा-प्रणछीसे आराम कर दिये,--घाव, हैजा 
WAL, कोढ़, ज्वर, सदों, खाँसी, इत्यादि, इत्यादि | 

लुईकुनेके बाथने मि० गुप्तके शरीरपर ऐसा असर दिखाया: 
है, कि वे कहते है, कि यदि मनुष्य प्रतिदिन इसी तरह ठिकानेके 
साय ta’ ले, तो बह अमर हो सकता है | 

( मेरी यह धारणा है, कि यदि मनुष्य प्रतिदिन बाथ ले ओर 


नियम-पूर्वेक आहार बिहर करके चले, तो वह १२० वष तक 
जी सकता हे | ) 


२. ०-रक्तामाशय ( D o ~R, ( Dysentry afa, पेचिश ) और र a =| 
z s Sentr ज आव, fz आर सा ev 
A a र y h पे चशा ) se, 


z ae 
या) बाबू अधरचन्द्र हाज्ञरा ( २९० 


|) प्रतिदिन दो बार हिप-बा 


: स्ट्रीट, कलकत्ता ), उमर ६० साल। ea 
गठिया उभर आनेसे बड़ी तकळीफ हो जाती है । भफ़ीम 
| भो आदत हैं। कुछ दिन हुए, ये एक वार पेचिशसे 
परेशान हुए । दिन-भरमें १६-१७ बार दस्त आते ओर aia 
हीथी। हमारी चिकित्सा कराते ही दो दिनमें अच्छे हो 
उसी समयसे वे प्रतिदिन सिज़-बाथ लेने लगे, जिससे 
गठिया रोग भी एकदम जाता रहा। उन्हें एक बार ” 
-चाथ और दो बार हिप-वाथ दिया गया था। बस इसीसे 
ग रक्तामाशय, आँव जाना वन्द हो गया | 
२१--दुस्त, के और हाथ-पैरकी पिण्डलियां चढ़ने लगना। | 
। लोगोंके सम्वन्धी श्रीयुत सत्य जीवन भट्टाचायं एक दिन 
एक बीमार पड़ गये । सवेरे ही-सवेरे उन्हें तीन बार के हुई 
| दो दस्त आये aa हाथ-पैरकी पिएडलियाँ चढ़ने लगीं, 
| सूख गया और आँखें as गयीं। २० भिनटका हिप-बाथ 
हो उनको बीमारी एकदम जाती रही और उन्हें नींद आ 
दो घण्टे बाद नींद खुलनेपर उन्हें भूख सी मालूम हुई । - 
उन्हें दस्त या कैकी शिकायत नहीं हुई । 
१ २२-हुपिङ्ग-कफ़ ( कूकर खाँ छी )-मेरे तीसरे लड़केकी 
र सात सालकी है। वह कूकर खाँसीसे बेतरह परेशान 
श्च और बीच-बीचमें स्टीम-बाथका 


ग करनेसे वह १०। १३ दिनोंमें ही पूरो तरह अच्छा हो 


3—5: महोनेके पुरानी आंब और डिसपेपशिया | ; 
दणी ) नं० २३०।२ अपर चितपुर रो ; 
चाबू कालोकृष्ण मुखोपाध्याय छ; महोनेसे इस रोगसे 
थे | पाँच दिनकी जळ-चिकित्सासे वे एकदम अच्छे हो 
उन्हे केवळ हिप-चाथ दिया गया था | 


कलकत्ता : fy í i 


निकलनेको aaa पहुंच जाती थी। बौचमें मुंहसे छ 
गिरता था। gam छः महीनेतक जळ-चिकित्साके कायं 
मुताबिक वाथ लेनेसे उनकी बीमारी तीन हिस्से दर हो 


' है। अब दमा उभरनेसे रातको उठकर जागरण नहीं करतीं Er: 


५-सिरमें gaar ज़ियादा जमा होना (Blood [0165501 
सिस्चकराना, स्तायधिक ganar ओर हाइडोसील A =e 
कुछ दिन पहले खाने पीनेकी गड़बड़ आदि कई कारणोसे | 
स्वयं स्वाभाविक ढुबतासे बीमार हो गया था | हिप-वा | 
सिजू-बाथ ओर कभी-कभी स्टीम-बाथ लेकर दिना किसी दळू 
दी में तीन हफ्तेमें एकदम अच्छा हो गया। आज भी मैं दिन 
दो बार हिप-बाथ लेता हूं । मेरी बहुत दिनोंकी पुरानी हार 5. 
डोसीळकी बीमारी भी इली चिकिट्लासे आधौ कम हो गयी. . 


है हम hens कम ही रोकि जाती हे । अपनी तन्दुरस्ती भी 


ti 1 Ə 200 6 ® 4 AUG 2७9 


on, Haridwar, Digitized by eGangotri 


यो 6 
| a 


काय 

Cala 

P 
रतीं। . . 


ESSU 


ON bei य 2 0 य PE SSB जर धावात 


03, TENE Net Ai 


TETIN धूर 


पुस्तकालय 
gega काँगड़ो विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


आगत संख्या a ७२ G i | 


दग हंख्य T FIL Poe 
पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अक्ति है। इस तिथि सहित 

30 वे दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए 

अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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